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शौनक जी ने छतजी' से पूछा: हे-छत, हे महाभाग, हे व्याल शिष्य, है महामते, आपके शुख से 
अनेकं. आख्यान सुने ॥१॥ मुझे तंसति नहीं हुई फिर भी सुनने की इच्छा बढ़ती है । काठिक मासं का माहात्म्य तुला के. 
श्रीगणेशाय नमः। - शोनक . उवाच । सूत सूत महाभाग. व्यासशिष्य महामते 
त्व दीयवदनाग्भोजान्नानाख्यानानि शण्वताग ॥ १॥ तृंघिन जायते भूयः श्रवणेच्छा प्रवर्धते ॥ 
कातिकस्य. वे माहाल्यं तुलासंस्थे दिवाकरे ॥ २॥ माघमासस्य माहल्यं पकारे  दिवाक्करेपा 
वेशाखम्ासमाहाल्यं . तथा मेषगते खो॥ ३॥ तत्र तत्रच ये धर्मा, -काथता# शरवैशस्त्वया ॥ 
एतेभ्योऽप्यधिकः कश्चिन्मासश्चेत्तव सम्मतः ॥ ४॥ धर्म शशग्रियो नित्यं लाः. कथय साम्प्रतस्‌ ॥ 
सूय होने पर, संकर के सय हो जाने पर माघमास का माहात्य और मेष के घर हो जाने पर वंशासभास काः. भाहात्म्य 
४ कहा.।॥२॥ उन महीनों के जो धम हैं उनकी आपने कहा अव ।:इन' मासों से भी कोई उत्तम महीना आपको सम्मत 
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/ 26 हो॥२॥ आप को धम और ईश्‍वर प्रिय हैं, अतः उसे आप. कहें । जिसके मल मात्र से मेरी अन्यत्र श्रवण 3% 
आवण 5 करने की इच्छा र pe और व्यास हाणा श्रद्धालु श्रोता से कोई बात गुप्त नहीं. रखते हैं ॥४॥ घ्तजी ने कहा-आप र 
माहात्म्य ह तत सुनि गण सुनें, आपके कहने से में प्रसन्न हूँ और आपके लिये मुझे कोई भी गुप्त नहीं है ॥४॥ दम्म रहित होना, % ठोकत 
र ४5 च्छा पुनरन्यत्र श्रोतुमिच्छा न नो भवेत ॥ श्रद्धालोः श्रोतुरग्रे तु वक्ता गोप्यं न कारयेत्‌ ‡ _ ५ 
9 ॥ ५ ॥ सूत उ्वाच-श्रणुष्य॑ मुनयः सर्वे भवतां वाक्यगोरवात्‌॥ तुष्टोऽहं न च गोण्यं मे ह °° १ 
भवदग्र तु किञ्चन ॥ अदाम्मित्वं तथास्तिक्यमशठलं / > ' शु e NR 

5 ् ६॥ र | सुभक्तता ॥ ७ ॥ शुश्रूषत्वं विनीतत्वं 

४ अहाण्यत्व॑ सुशीलता ॥ थुवत्वं च शुचित्व॑ च तपस्तित्वानसूयते ॥ = ॥ एते द्वादशसंख्याका 

७ गुणाः श्रोतुः प्रकीतिताः ॥ ते सर्वेऽपि भवत्स्वेव. तुंष्यंस्तत्त्व॑ ब्रवीम्यतः ॥ ६ ॥ सनत्कुमारो 
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मेधावी धर्मजिज्ञासुरानतः ॥ इश्वरं परिपप्रच्छ भक्त्या परमया युतः ॥ १० ॥ सनल्कुमार 
आस्तिकबुद्धि होना, शठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, 
* सुशील स्वभाव होना, धेय होना, पवित्रता होना, तपस्वी होना, दोषारोप रहित होना, ये बारह गुण श्रोता के कहे गये 
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हैं। वे सब गुण आप लोगों में ही हैं इससे में प्रसन्न हो बाप से तत्व बात को कहता हूँ ॥६--६॥ धर्म को जानने 
की अभिलाषा से मेधावी सनत्कुमार ने ईथर को उमस्छछ छर परमयक्ति द्वारा पूछा ॥१०॥ सनत्कुमारजी ने कहा 
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अर्क हे देवों के देव महा देव, योगियों के घ्येय सरणकमल, असे बहुत ग्रत तथा धर्मा को सुना ॥ ११॥ लेकिन इस 


श्रावण 2४ संमय मेरे हृदय में एक श्रवण करने की अभिलाषा विमान है घो बारह मातो में अधिक उत्तम मास कहा हो ॥ १२ ॥ 
माहात्म्य ॐ तथा आपको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला हो और सब कर्मों का सिद्धि दाता हो तथा दूसरे मास में किये जाने वाले 


घे 


४ उवाच-देवदेव महादेव योगिष्येयपदाम्बुज ॥ ब्रतानि बहुशस्त्वत्त: श्रता धर्माश्च सर्वशः ॥ ११ ॥ 
तथापि श्रोतुमिच्छेका वतते हृदि साम्प्रतम्‌ ॥ डादशस्तपि मासेषु मासः श्रेष्ठतम: स्मृतः 
॥ १२ ॥ तव प्रीतिकरोऽत्यन्तं सिद्धिदः सर्वकर्मणाम्‌ ॥ अन्यमासे कृतं कर्म॑ तदेवास्मिन्करतं 
यदि ॥ १३ ॥ स्यादनन्तफलं देव तं मासं वक्त महसि ॥ तत्रत्यान्‌ सर्वधर्माश्च लोकानुग्रहका 
म्यया ॥ १४॥ ईश्वर उवाच-सनलुमार वक्ष्यामि सुगोप्यमपि सुब्रत ॥ सुश्रूषलेन भक्त्या च 
प्रीतोऽस्मि विधिनन्दन ॥ १५॥ दादशस्तपि मासेषु श्रावणो मेऽति वल्लभः ॥ श्रवणा यन्माहात्यं 
कम यदि इस महीने में किये जाँय ॥ १३॥ हे देव, जिसमें कमो के करने मात्र से अनन्त फल की प्राप्ति हो ऐसे 
उस मास को कहें संसार के कल्याणाथ मास के समस्त धर्म को कहें ॥ १४ ॥ ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा-हे 
सनत्कुमार, हे सुव्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा, भक्ति से प्रसन्न: हो में आपसे अत्यन्त गुप्त बात कहुँगा ॥ १५ ॥ 
बारह महीनों में श्रावण महीना शुके अत्यन्त प्रिय हे जो श्रावणमास का माहात्म्य सुनने योग्य हो जाने के कारण मास 
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। ट का आवण'नाम हुआ ॥ १६ ॥ पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग:हो जाने से भी मातका* श्रावण नाम कहा । जोळे: 
श्रावण 36 अश्रवणमात्र से सिद्धि. देनेवालां है । अतः श्रावण नास कहा ।। १७:॥ आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नंभा नाम «26 आबा 

र कहा उ मास के धर्मा झी: गणना करने के लिए भूमि पर कोन संमथ हो सकता है ॥ १८ ॥ जिसके संपूण फलों को ५% 
द ॐ ततोऽस श्रावणो मतः ॥ १६ ॥ श्रवणच्षं पोर्शभास्यां ' ततोऽपि श्रावण स्मृतः ॥ यश्च श्रवण्नात्रेण ४४ 
४४ सिद्धिदः धावणोप्यतः ॥ .१७॥ स्वच्छत्वाच - नभस्तुल्यों नभा ` इतिःततः स्छृतः ॥ तत्रत्यध्मेगगनां ॐ 
5 कलु कः शक्नुयाद्‌ भवि ॥१८॥ सवतो यंत्कलं वर्वलु चतुरास्योऽमर्वाडिेथिः ` ॥ कष्ट यत्फंलमाहाल्यं ॐ 
खाक्षी$भवड घा॥ १६ ॥ अनन्तो यलं वक्तुः सहलडयजिहुकः ॥ किं बहुकतेन कोंऽष्येतद्‌ £ 
षठुः -वव्हं न च क्षमः ॥ २० ॥ एतत्कलामपि मुने लभते नान्यभासकः ॥- सवोी ब्रतमयश्चौ व 
सवा धर्मभयः स्वतः ॥ २१॥ ने कोऽपि वासरो यत्र ब्रतशून्यः प्रहश्यते॥ प्रायेण तिथयश्चापिं & 
कहने के लिये ब्रह्मा हुए । जिस श्रावणात के माहात्म्य को देखने के लिये इन्द्र इए ॥ १६ ॥ भगवान्‌ अनन्त !ई 
जिसके फल को कहने के लिये दो सहस्र जिह्वा धारण की । अधिक कहने से. क्या इस मास को देखने तथा कहने 
में किसीं को भी सामथ्य-नहीं. है || २० ॥ हे मुने, अन्य भास इस मास की कला को भी नहीं दी प्राप्त कर सकते । संपूण 
मास त्रतरूंप हे । सारा श्रावणमास धमरूंप हे ॥ २१ ॥ इस महीने में कोई: भी दिन. व्रत शूल्य नहीं देखा गया ।..इस 
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मांस में सत्र तिथि त्रतवाली हैं || २२ ॥ यहाँ पर में जो कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है। अतः दुःखी, जिज्ञासु भक्त, . 


अर्थी ओर युगुल ॥ २३॥ इन चारों जनोंसे अपनी-अपनी अभीष्ट सिद्ध से यह सास सेवन योग्य हे । सनत्कुमार 
नें कहा- हे भगवान्‌, आपने जो कहा इस मास में कोई भी दिन व्रत शूत्य नहीं हैं ॥ २४॥ इस महीने में तिथि भी 
त्रतवत्योऽत्र भासि वै ॥२२॥ ` अत्रोच्यते मया यद्यदर्थवादों न सोऽत्र हिं ॥ आतेजिज्ञा 
सुभिभवतेस्तथार्थाधिमुसुक्षमिः ॥ २३॥ चंतुर्विधैरंपि जनैः सेव्यः. स्वस्वेष्टकाइक्षिभिः ॥ 
सनत्कुमार उवाच ॥ भगवच्‌ यस्त्वया : प्रोक्तो ब्रतशून्यो न वासरः ॥२४॥ प्रायेण - तिथिरप्यत्र 
तन्प्रमाचक्ष्् सत्तम ॥ कस्यां तिथो कि अत स्यात्‌ कस्मिन्वांरे च कि ब्रतम्‌॥ २५॥ तत्र 
तत्राधिकारी कः कि फलं कीहृशो विधिः ॥ केन केनापि चाचीणशचद्यापनविधिश्च कः ॥२६॥ 
को देवः कोऽत्र पूज्यः स्यात्‌ सामग्री पूजनस्य कां ॥ प्रधान पूजनं इत्र जागरश्चापिं तंडिधि: 
व्रंतशून्य नहीं: हैं । हे श्रेष्ट, उसको. आप मुझे कहें । कौन तिथि में कौन त्रत होता है तथा किस वार में कौन त्रत होता 


च्छ 


हे ॥ २४ ॥ उस अतका अधिकारी कौन हे । फल क्या है । विधि कया हे । किसने किसने व्रत को किया | 


उद्यापन विधि क्या है ॥२६॥ देवता कौन हे । पूज्य कौन हे । पूजन सामग्री क्‍या हे | प्रधान. पूजन किसका है । > 
जागरण विधि क्या है ॥ २७ ॥ किस व्रत का कौन समय हे । हे प्रभो, वह मुझसे कहें। श्रावणमास केसे आपको 38 
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१४ कारण पवित्रतम 2 4 में 
5 प्रिय हुआ । किस कारण से पवित्रतम. कहा गया ॥ २८ ॥ इस महीने में अवतार कौन श्रेष्ठ माना गया । यह मास 


श्रावण 8 शठ कसे हुआ । इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है । हे प्रभो, मुझसे कहें । २६ ॥ आपके समक्ष मुझ मूख $ आष 


को प्ररन करने का कितना ज्ञान हो सकता है । पूछने से जो रह गया है वह सब मुझसे कहें ॥ ३० ॥ हे कपालो, कृपा शह 


5 
4६6 

8 अनुष्ठेया वद प्रभो ॥ २६ ॥ प्रश्नेऽपि च कियज्ज्ञानं ममाज्ञस्य तवाग्रतः ॥ अशेषेण समाव £ 
8 पष्टारन्य यद्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ जनानां ताएणार्याय कृपालो कृपया वद ॥ रो सोमे भोमवारे बुधे ४ 
सुरणुरो कवो ॥ ३१ ॥ शनेश्ररदिने चापिं तत्सर्वं वद मे प्रभो ॥ सर्वेषामा दिभूतस्त्वमा दिदेवस्ततः क 
स्मृतः ॥ २२ ॥ एकस्य विधिबाधाभ्यामन्यबावाविधा यथा ॥ अन्येषामल्पदेवतान्महादेवस्ततः ४ 
कर प्राणियों के उद्धाराथ कहें । रविवार, सोमवार, मङ्गलबार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को जो 


3% 

3 

द ब्रतादि किया जाता हो वह सबं दया कर हे प्रभो, मुझसे कहें ॥३१॥ क्योंकि आप सबके आदि कारण हैं अतः आदिदेव 
३ 
3 
3 


आप कहे जाते हैं ॥ ३२ ॥ एक विधि नेसे बाँधकर दूसरे विधि का विधान हो जाता है । इसी तरह अन्य देवताओं के 
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i 
छोटे देवता होने से आप महादेव कहे जाते हैं ॥ २३ ॥ पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास र 
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३% हे । उसमें मी आप का निवास सबसे ऊपर में कहा हे । आप कल्याण स्वरूप होने सें शिव हैं । पाप समूह नाशक होने वो 
से हर हैं ॥३४।। आप. आदिदेव होने से थेत वण हैं । क्योंकि शुक्लवण में विकार प्राप्त होने से अन्य वण होते % भाषा 

4% हैं ॥३५॥ आप कपूर वण के तुल्य गोरे वण होने से आप आदिदेव हैं । पहले गणपति का अधिष्ठान रूप चार दल य 
४४ स्मृतः ॥३३॥ देवत्रयाश्रयेऽश्वत्ये उपर्यास्ते स्थितिस्तव ॥ शिवस्त्वं शिव रूपत्वादधोधहरणाडर 
॥ ३४ ॥ तव चेवादिदेवत्वं प्रमाणं शुक्लवर्शकः ॥ प्रकृतो शुक्लवर्णोऽन्ये वर्णाः स्थुर्विकृति ह „° ¦ 
गताः ॥ ३५ ॥ यतः. कपूंकरगोरस्त्वमादिदेवस्ततो ह्यसि ॥ गणपत्याधारभूतान्मूलाधाराचतुर्दलात ॐ 
॥ ३६ .॥ स्वाधिष्ठानाभिवात्पद्मासड्दलादब्रह्मदेवतात्‌ ॥ मणिपूरादशदलान्मण्डलाद्रिष्णवधिष्ठितात्‌ ॐ 
॥ ३७॥ उपरि डादशदलेऽनाहताख्ये हृदि स्थिते ॥ तव. स्थितिर्बोधयन्ती स्वेषां हृदये 2 
स्थिताम्‌ ॥३८॥ ब्रह्मविष्णपरिष्टात्वं वदतीदं च. सुख्यताम्‌ ॥ एकस्य तेऽचनाददव पञ्चायत £ 
का धूलाधार नामका चक्र हे ॥३६॥ उसके उपर अधिष्ठान रूप छःदल का ब्रा का अधिष्ठान नामका दूसरा चक्र ह 
हे । उसके उपर अधिष्ठानरूप दस दल का भगवान्‌ विष्णु का मणिपूर नामक तीसरा चक्र हे ॥३७॥ उसके ऊपर 

हृदयमें अधिष्ठान रूप बारह दल का अनाहत नामक चोथा चक्र है । सबके हृदय में होनेवाले उस चक्र में आपकी स्थिति 3४ 

कही है ॥३८।। .त्रह्मा तथा भगवान्‌ बिष्णुके उपर आपका निवास हो जाने से. मुख्यतः .कंहा गया .हे। केवल आपके ह 
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3 से. + पश्चाय EE 90030९) Do I " 
8 सरन. से, पश्वायतनः काःअचन हो: जाता है ॥ ३७ ॥ यह ` सब अन्य देवों में नहीं है । स्वयं आप शिव हे । आपके 





ॐ नपूजनमु. ॥ ३६ ॥ ` जायतेऽन्यसुरे ` चेवं सम्भवो ` नहि सर्वथा ॥ स्वयं शिवस्त्वं वामोरो शक्तिः 


2 कि रा 2 हटाई 
# गणपंतिस्तथा-॥ ४० ॥ ` दक्षिणोरावदिण. सूर्या: हृदये भक्तराड्हरिः ॥ अन्नस्य ब्रह्मरूपत्वाद- 
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भाले कि शट. LDS, NR 2 3 र 9 भागधेयं 022808 
* भाले धतु च कः क्षमः ॥.४४ ॥ भवान्धकरपपतने हेतुः केन हेतः स्मरः ॥ कि व्यं भागधेयं £ 
र SL मोक्ता हैं तो आपकी श्रेष्ठा में. किसको सन्देह हो सकता हे । आपका शमशान और पर्वत में निवास ही ** 
४ सव आर्णियों की विरक्तता की शिक्षा दे रहा हे ॥ ४२॥ 'उतामृतलवस्येशान-- मन्त्र आपकेः बोधक हैं । इन पुरुंधक्त < 
5 मन्त्रों क कहे जाते हैं ।: ऐसा महर्षिगण चाहते हैं ॥. ४३ .॥ 'संसारँ का संहार कारक हलाहल को. अपने कठ में किसने क य 
१ :ग्रहण किया: । महाप्रलय: के लिये कालाग्निः को अंपने मस्तंकं में धांरण करने में कोने योग्य हैं। ४७:॥ संसार स्वरूप $` :- 
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४६ अन्धङ्प में गिरने का कारण कामदेव का किसने वध किया । आध रेखे हैं, यों आप के भाग्य का कौन वर्णन कर 

श्रावण ४ ते यडक्तुहीरशो भवान ॥ ४५॥ तां स्तोतुं जन्मकोट्यापि वराकोऽहं न च क्षमः ॥ कला 

माहात्म्य % मयि कृपामेव मत्मश्‍नान्‌ वक्तृ महसि ॥ ४६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसनल्कुमारसंतरादे 
११ ॐ श्रावणमासमाहात्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


इश्वर उवाच-साधु साधु महाभाग विनीतोऽसि विरिश्विज ॥ श्रोता गुगयुतो यस्माच्छ 
दाजु्भेक्तिभूषितः ॥ १॥ श्रावणे मासि विषये यसृष्टं भवताऽनघ ॥ अगृष्टमपि ते वक्षे परेमा 
परमया सुदा ॥ २ ॥ प्रियो भवति चादेश नग्नस्वं च तथाविधः ॥ पञ्चमो मस्तकश्छिन्नः 
सकता है ॥ ४५॥ में तुच्छ आपकी स्तुत्यर्थं करोड़ों बार जन्म लेकर भी समथ नहीं हूँ । मेरे ऊपर दया कर मेरे प्रश्नों 
को कहने के योग्य आप हें ॥ ४६॥ 
शङ्करजी ने सनत्कुमारजी से कहा--हे महाभाग, यथोचित है,--अक्माके पुत्र आप नम्र हैं जिस कारण आप 
श्रद्धालु हैं, भक्ति से भूषित हैं । समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं॥ १ ॥ हे अनघ, श्रावणमास के बारे में आपने जो पूछा 
वह तथा बिना प्रष्टव्य भी मैं प्रसन्नता से आप से कहता हूँ ॥। २॥ शत्रुता रहित प्राणी प्रिय होता है तथा आप 
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४ वसे ही नम्र हैं । आपके पिता ब्रह्मा उदण्ड थे अतः उनका पाँचवाँ सिर कर गया ॥ ३ ॥ उस मत्सरता को छोड़:पम्रेरी 
श्रावण {ई शंरण आये । हे तात, में आप से कहूँगा एकाग्र मन होकर सुनो ॥ ४ ॥ हे योगिन्‌, श्रावणमास में नियम से रहकर 
ना ॐ शिश बार बजे सायंकाल भोजन करे | एक महीने तक रुद्राभिषेक करे ॥ ४ ॥-अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे । 
प्रो्धतस्य पिलुस्तव ॥ ३॥ `त्वं च तं मत्सर त्यकत्वा मां यतः शरणं गतः ॥ अतो वक्ष्यामि 
ते तात भूत्या चेकमना; शृणुः॥ ४ ॥  कुर्यान्मक्तवरतं योगिर ` श्रावणे ` नियतो नरः ॥ रुद्राभि- 
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पक कुवीत मासमात्रं दिने दिने ॥ ५॥ स्वग्रीतिविषयस्यापि कस्यचित्यागमाचरेत ॥ कोटि 5 
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४४ पलेश्च धान्यश्च लुलसीपञ्जरीदलेः ॥ ६॥ बित्वपत्रेलेक्षपूजां शङ्गरस्य समाचरेत्‌ ॥ कोटि 
।लंगा।दकतेन्यं ब्राह्मणाश्‍चिव.. भोजयेत्‌ ॥ ७॥ धारणापारणे कुर्यादपोषणष्थापि च ॥ प्या 
छृता/भिषेकं च भम प्रीतिकरं परम्‌॥ ८॥ अस्मिन्मासे कतं यद्यत्तदानन्त्याय कर्पते ॥ भूमि 
पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मञ्जरी युक्त दल ॥६॥ ब्रिख्पत्रों से भगवान्‌ शङ्कर की लक्षपूजा करे.। कोटिलिङ्ग आदि र 
का निर्माण तथा अचन करे । ब्राह्मणों को. भोजन कराए ॥ ७॥ नियम से धारण, पारण को करे । उपवास करे । सुज रर 20३: 
पञ्चाशत से अभिषेक अति प्रिय हे उसे भी करे ॥ ८ ॥ इस मास में जो जो क्रिया जाता हे वह अनन्त फल को 3% | 
देनेवाला है । हे शुने, भूमि पर सोये । ब्रह्मचय रहे । सत्य कहे ॥ & ॥ इस महीने में कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत क्र 
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करे । ओदन रहित अन्न का भोजन करे या हविष्यान्न भोजन करे ॥ १० ॥ पत्तल में भोजन करे तथा त्रती सागमात्र 
ळा त्याग करे | हे मुनि सतम, भक्ति युक्त हो व्रत को करे ॥ ११॥ सदाचारी हो थूमिपर शयन करे । प्रातः स्नान 
करे । इन्द्रियों को वश में रखे। एकाग्र मन हो रोज मेरी पूजा करे ॥ १२ ॥ इस महीने में अन्त्रों का पुरश्चरण भी 
शायी ब्रह्मचारी सत्यवादी भवेन्युने ॥ ६ ॥ न नयेन्मासमेनं तु प्रतवन्ध्यं कदाचन ॥ 
अनोदनं समश्नीयादविष्यान्नभथापि वा ॥ १०॥ पत्रे चेष समश्नीयाच्छाकपात्र त्यजे 
दूती ॥ किद्चितब्रती सवथा स्याद्वत्तिमान्युनिसत्तत ॥ ११॥ सदयारी भूमिंशायी प्रातः 
स्मामी जितेन्द्रियः ॥ मत्यूजां प्रत्यहं इ्थादेकाग्रक्ृतमानसः ॥ १२॥ पुरश्षरणमभ्यत्र मन्त्राणां 
सिडिदं परम्‌ ॥ शिवषड्दशुमन्त्रस्य गायत्र्याश्च जपं चरेत्‌ ॥ १३ ॥ प्रदक्षिणां नमस्कारान 
वेदपारायणं तथा ॥ कृतं लति सद्यो वा वाञ्जितार्थफलग्रदब्‌ ॥ १४॥ जपः पुरुषसूक्तस्य 
अधिक फलदो मदेत॥ ग्रहयज्ञः कोट्द्ोमो लक्षहोपीऽयुतस्तथा ॥ कुतः फलति संथो5इच्र 
उत्तम सिद्धि देनेवाला हे । षडाक्षर शिवमन्त्र और गायत्रीसन्त्र का जप करे ॥ १३ ॥ प्रदक्षिणा, नसस्क्ार या वेदपाठ 
करे तो सद्म: वाञ्छित फल देनेवाला हे ॥ १४ ॥ पुरुषसूक्त जपे तो अधिक फल देनेवाला है । ग्रहयज्ञ, कोरिहोस, 
लक्षहोम तथा अयुत होम करने पर सद्य! फलता हे और इच्छित फल देनेवाला होता है ॥ १४ ॥ जो इस महीने में 
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एक दिन भी व्रत ( नियम ) से रहित व्यतीत करता 
; महीना युज्ञे प्रिय है, वैसा कोई भी मुझे प्रिय 
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वह महाप्रलय तक घोर नरक को जाता है ॥ १६ ॥ जेप्ता यह 


ज्र हे महीना कामना के अचुपार फल देवेवाला हे । कला को देने 
साहातणश $ वाला तथा नष्काम सुय का (केसा ॥ कस सोक्षफल का दनवाला हे ॥ ५ ७ ॥ हे सत्तम , उस समय में जो धस 


१७ ॐ पाञ्चिताथफलप्रदः ॥ १५॥ अस्मिन्मासे चेकदिनं यो वन्ध्यं ब्रततो नयेर ॥ स याति i 
5 गरक घोर यावराभूतसम्चस्‌ ॥ १६ ॥ यथायं मे प्रियो मासस्तथा किविन्न मे प्रिंयम ॥ 
55 कर्य लदश निष्कामस्य हु मोक्षदः ॥ १७॥ तत्र तत्र तु ये धर्नास्तन्मत्तः शश ॐ 
छ सत्तम ॥ खो रवित्रतं सोमे मत्पूजा नक्तमोजनम्‌ ॥ १८॥ प्रथमं सोऽमारभ्य ब्रत स्याद्रो. ॐ 

टका/भधम्‌ ॥ सार्धमासत्रयं तत्स्यात्सर्गकामार्थसिडिद्य्‌ ॥ १६॥ भीमे भंगलगो गश्च | 

5 तदहोबुधजीवयोः शुक जीवन्तिकायाश्च आउ्जनेयन्रसिंहयोः ॥ २०॥ शनो ब्रत समादिष्टं 2 

ङ कहे गये हैं उनको मुझसे सुनो । रविवार को हयै का अत, सोमवार को भेरी पूजा, नक्त भोजन करे ॥ १८॥ श्रावण 3 

महीने के पहले सोमवार से प्रारम्भ कर साढ़े तीन महीने तक होनेवाला सम्पूर्ण कामना की अर्थतिद्धि को देनेवाल 

i राटक नाम का ब्रत होता है ॥ १8॥ मङ्गलवार के दिन मङ्गलागौरी का त्रत होता है। बुधवार को बुथ का त्रत, वृहस्पति- 

५% वार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को "जीवन्तिका? देवी का त्रत होता हे । हनुमान तथा नृसिंह का शनिवार का ब्रत 
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26 पश्चमी नाग पूजन में उत्तम कही गई 


“रः, कु द्र | - न्न. ० { 


गया हे । हे भुने, अब तिथियों में होनेवाले ब्रतों को सुनो | श्रावणमास के शुछुपक्ष की द्वितीया को ओहुम्धर नाम. का 
ब्रत होता हे ॥ २०-२१ ॥ श्रावणमास की शुङ्कप्छ तृतीया को गोरीव्रत नाम का व्रत होता हे श्रावण शुळ चतुर्थी को दर्वा 
गणपति नामका ब्रत होता हे ॥ २२ ॥ हे भुने, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी अत भी ह। श्रावण शुकुपक्ष कॉ 


तिथिष्वथ शुने शशु॥ नभःशुक्लडितीयायां ब्रतपोदुम्बराभिथप्र ॥ २१॥ गोरीब्रतं तृतीयायां 


श्रवश्‌ शुब्लफ्तक ॥ तथा शुवलवतुथ्या तु दर्वागगपतिव्रतप ॥ २२ ॥ विनायकीति 
तस्याश्च संज्ञा स्यादपण घुने ॥ नागानां पूजन शस्ता फंचगी शुक्लपक्षके ॥ २३॥ इभा 
मानवकल्पांदि जानीहि मुनिसतम ॥ सूपांदनन्रतं षष्ठ्यां सप्तम्यां शीतलाब्रत््‌ ॥ २४॥ 
पवित्रारोपणं देव्या बसो भूते यथा भवेत्‌ ॥ शुक्लक्रष्णनवम्यान्तु नक्तब्रतविथिः स्वत: 
॥ २५ ॥ दशम्यां शुक्लपत्ते तु आशा संज्ञं त्रं भवेत्‌ ॥ पत्ये विशेषोः स्मिन्मेकादश्योस्तु 
$ है ॥ २३ ॥ हे सुनिश्रेष्ट, इसका अन्य नास मानवकस्यादि है । ऐसा जानो । पष्टीके 


“५ कई कक ae 
दिन 'सपोदन' नामक ब्रत और सप्तमी को शीतला देवी का त्रत होता है ॥ २४ ॥ अष्टमी और चतुदशी तिथि में 
देवी का पवित्रारोपण करें श्रावणमास की कृष्ण तथा शुक्क पक्ष की नवमी को 'नक्तत्रत! का विधान कहा है ॥ २४. ॥ 
शुक्र पक्ष दशमी को 'आशा नामक! त्रत होता है ॥ २६ ॥ कोई मजुष्य इस महीने की दोनों पक्ष को एकादशी को 
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आशात्रत' का होना मानते हें । श्रावण शुक्तपक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का 'पवित्रारोपण? करना कहा है, अतः ४४ 
द्वादशी को भगवान्‌ हरि का 'श्रीधर! नाप से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता हे ।।२७॥। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को 'उत्सजन i 
उपाकम, सभादीप, उपाकम की सभा में रक्षावन्यन, श्रावणीकरस, मपत्रलि तथा हयग्रीव नामक भगवान्‌ विष्णु का 
कश्चन ॥ २६ ॥ पवित्रारोपणं शवल ळ्या ठ ह्र्‌ स्सतस्‌ ॥ हावश्या श्रीधरं पूज्य परा 
गतिमाप्नुयात्‌ ॥ २७॥ उत्सरजनमुपाकम सभादीपस्तथै च ॥ उपाकर्सभायां तु रक्षा- ॐ 
बन्धस्तथाफर। ॥ २८ ॥ श्रावणीकः तजे व तथा सफ्बलि स्थतः ॥ ह्य्रावश्यादतार पूणिम्रायां अ 
ल -सतकष्‌ ॥ २६ ॥ नभः कुष तु सङ्कटवलुशानिणसच्यत ॥ नेया भानवकल्णाद। श्रावणे 


कष्णफचती ॥ २० ॥ पूर्णावतारः करुणस्य कृष्णाष्टम्यां हिजोतम ॥ अवतारः सम्भवद्ब्रतं % 
तस्य महोत्सवः ॥ २१॥ अपरायां श्रावणे मासि फिठोराब्रतशुच्यो ॥ छुशानां अरणं चेष ४ 
वृषभागा च पूजनम्‌ ॥ ३२॥ शुक्लाञ्य्तिथिमारभ्य तत्ततिथिषु देवता ॥ वहिंदेंवः प्रतिपदि ॐ 


अवतार कहा है । थे सात काम श्रावण शुक पूर्णिया को होते हैं ॥ २८-२६ ॥ श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को 'सहूष्ट 
चतुर्थी व्रत? तथा श्रावण कुष्ण पश्चमी को 'बानवकल्यादि' होता है ॥ ३० ॥ हे दिजोचम श्रावण कृष्णपक्ष अशसी को 3% 


he (आ. 3% 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का श्रीकृष्ण नाम से पूण अवतार हुआ हे । उस दिन त्रत तथा महोत्सव करे ॥ ३१ ॥ श्रावण मास के % 
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असावास्या तिथि में 'पिरीरात्रत' होता है। कुशोत्पाटन कहे हें । और वृषभा का अचन करे ॥ १२ ॥ शुरू पक्ष की 
प्रथम तिथि से प्रारश्भ कर सव समस्त तिथियों के अलग २ देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, 
॥ ३३ ॥ तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पञ्चमी के सप, पही के स्कन्द, सप्तमी के स्य, अष्टमी तिथि के शिव 
डितीया ब्रह्मदेवता ॥ ३३॥ तृतीयाथास्तथा गोरी चतुथ्यीं गणनायकः ॥ सर्पाधिपा फचमी 
स्थालही स्यात्स्कन्ददेवता ॥ सक्ष्यां भास्करो देषः शिवदेवाश्मी तिथि : ॥ ३४ ॥ दुर्गाधिणा तु 


नवमी दशम्यन्तकदेवता ॥ एकादश्यधिपाश व विश्व देवाः प्रकीर्तिता ॥ ३५॥ डादश्याश्न हरि! 


कामख्योदश्यधिपो मतः । चतुर्दश्यां शिवश्चेव णोर्शमास्याः शशी पतिः ॥ ३६॥ अमायाः 


पितरो देवा एते तिथ्यधिफाः स्पृताः ॥ स देवस्तत्र पूज्यो तस्य देवस्य या तिथिः ॥ ३७॥ 
अगस्त्यस्योदयो यासे प्रायेणात्र जायते .॥ कथयामि च तं कालं शृणुष्वैकमना मने॥ ३८॥ 
हैं ॥ ३४ ॥ नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यस और एकादशी के विश्वेदेव श्वासी हैं ॥ ३४ ॥ द्वादशी के भगवान्‌ 
हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुदंशी के शिव, पूर्णिमा के चन्द्रमा स्वामी हैं ॥ २६ ॥ असावास्या के पितर स्वामी हैं । 
इस क्रमसे ये देवता तिथियों के स्वाभी कहे गये हैं। जिस देव की जो तिथि है, उस तिथि में वह देवता अचन योग्य कहा 


>> 
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है ॥ ३७ ॥ हे शुने, इसी मास में प्रायः अगस्त्य ( नक्षत्र ) का उदय होता _ है । सें उस समय को कहता हूँ एकाग्र 
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सनसे आप सुनें ॥ ३८ ॥ सिंह राशिपर स्य के संक्रमण दिन से बारह अंश चालीस घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि 
का उदय होता हे ॥ ३६ ।- अगस्त्य ऋषि के लिये सात दिन पूव ही से अध्य दे। बारह मास में सूय नारायण 
अलग २ नाम से तपते रहते हैं ॥ ४० ॥ श्रावण मास में “गभस्ति? नाम से तपते हैं, उनका पूजन भी इस महीने भक्ति 
सिंहसंक्रातिदिवसाद्यदा इादश यान्ति वे ॥ चत्वारिंशच घटिकास्तदाऽगस्त्योदयो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

सप्ताहानि ततः पूर्वे अगस्त्याष्यं समाचरेत्‌ ॥ ह्ादशेष्वपि मासेषु आदित्यो भिन्नसंज्ञया ॥ ४० ॥ 





तपते श्रावणे तञ्र गभस्तिरिति संज्ञितः ॥ तत्पूजनं च कर्तव्यं मासेऽस्मिन्भक्तिंतरेः ॥ ४१॥ 


चतुषु यानि मासेषु ब्रतानि विहितानि च ॥ श्रावणे च त्यजेच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा ॥ ४२॥ 
दुग्धामाश्वयुजे सासिं कातिके डिदलं त्यजेत्‌ ॥ इत्यादीनि समस्तानि तानि कठमशक्नुवच्‌ ॥ ७३ ॥ 
एकस्मिन्‌ श्रावणे मासि कुबस्तलभाग्भवेत्‌॥ उद्‌ शो$यं मया प्रोक्तः संक्ञपातवभानंद ॥ ४४ ॥ 
अत्रत्यानां त्रतानां ठु धर्माणां सुनिसत्तम॥ केनापि विस्तरो वक्तुः नालं वर्षशतैरपि ॥ ४५ ॥ 
ठरा तत्पर हा करे ॥ ४१ ॥ श्रावण णे चार पहीनों मे जन ब्रता का वधान कहा हे उपकीो कहते हे | श्रावण ने साग 
का त्याम, भाद्रपद में दही, आशिवन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करे । इत्यादि सम्पूण विधान करने में 
यदि सामथ्ये नहीं है तो श्रावण भास में इन वस्तुओं का त्याग करे तो उन फलों का भोक्ता हो सदा हे । हे मानद ! 
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यह आप से मैंने अति संक्षेप से उपदेश किया ॥४२-४४॥ हे शुनिश्रष्ठ, इस मास में होने वाले त्र और धर्मा का 
सविस्तार रूप से वर्णन कोई सो वर्षे में भी नहीं कर सकता ॥४४॥ भेरे प्रीत्यथ या भगवान्‌ हरिके प्रीत्यथ सम्पूण बरत 
मम प्रीत्ये हरवा पिझुर्यादब्रतमशेषतः ॥ आवयोनहि भेदोऽस्ति परमार्थविंचारतः ॥४६ ॥ कल्पथन्त्यत्र 
ये भेदं ते वे निरयगामिनः ॥ सनत्कुमार तस्मात्वं श्रावण धर्ममाचर ॥४७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
श्रावणमास माइाल्ये इश्वासनल्ुमारसंत्रादे श्रावणमासत्रतोह शकथनं नाथ द्वितीयोऽष्यायः ॥२॥ 
सनत्कुपार उवाच ॥ भगत्रखतसङ्गस्य उद्देशः कथितस्त्रया ॥ तृप्तिन जायते स्वामि- 
न्विस्तराइक्तुमहसि ॥ १ ॥ यच्छ ला कृतकृत्यो5हं भविष्यामि सुरेश्वर ॥ ईश्वर उवाच ॥ 
नक्तत्रतेन योगीश वणं यो नयेत्सुधीः ॥ २॥ डादशेष्वपि मासेषु स नक्तफलभाग्भवेत्‌ ॥ 
करे । परमाथरूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं हे ॥४६॥ जो प्राणी इसमें भेद की करपना 
करते हैं, वे नरक गामी होते हैं । हे सनत्कुमार, आप श्रावणयासमें थम सेवन करो ॥४७॥ 
सनत्कुमारजी ने कहा- हे भगवन्‌, आपने ब्रत सहुदाय का उद श्य कहा । हे स्वामिन्‌, इससे तृप्ति नहीं इई । 


अत! आप सविस्तार कहें ॥ १॥ हे सुरेश्वर, जिसे सुन में कृतकृत्य हो जाॐ। इश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे योगीश, शक 


जो विद्वान आवणमास 'नक्तव्रत'* कर बिताता हे॥२॥ बह बारह महीनों में नक्तत्रत करने का फल भोगता हे । दिन 
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१४ की समाप्ति के तीन घटी पहले भोजन को “नक्तव्रत” कहा जाता है ॥३॥ उस नक्तभोजन मेस सर्यास्त के पहले 


तीन घटी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है । शर्यास्त के तीन घटी तक 'मन्ध्याकाल' कहा हे ॥४॥ आहार, 
मेथुन, निद्रा छ्या चोथा स्वाध्याय इन कार्यों को सायंकाल न करे ॥४।। गृहस्थ एवं संन्यासी के मेद से नक्त भोजन 
दिनावसानपूर्व तु नक्त' स्याद्रात्रिभोजनस्‌ ॥ ३ ॥ तत्राद्य त्रिधटिं त्यक्वा कालः स्यानक्त- 
# भोजने ॥ ततः सन्ध्या त्रिघटिका अस्तादुपरि भास्वतः ॥ ४ ॥ चत्वारीमानि कर्माणि सन्ध्यायां परि 
वर्जयेत ॥ आहारं मेथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्‌ ॥ ५॥ गृहस्थयतिभेदेन अवस्थां चेव मे 
भृण ॥ आत्मनो डिशुणीच्छाया मन्दीभवति भास्करे ॥ ६॥ यतेर्नेक्तं तु तत्रोक्तं न नक्तं 
# निशि भोजनम ॥ नक्षत्रदर्शनान्नक्तं शृहस्थस्य बुधेः स्पृतम्‌ ॥ ७॥ यतेदिाष्टमे भागे रात्रो 
तस्य निषिध्यते )) नवतं निंशायां कुवीत गृहस्थो विथिसंयुतः ॥ ८ ॥ थतिश्च विधा वेव विधुरश्च 
की दो प्रकार की अवस्था झुभसे सुनो । जब यनारायण के सन्द होने पर अपने देह की छाया द्विशुणित हो ॥६॥ 
उस समय संन्यासी के लिए नक्तभोजन व्रत कहा है । रात्रिमें भोजनको नक्तमोजन नहीं कहा गया हे । पण्डितो ने 
शृइस्थ के लिये नक्षत्र के उदय लेने पर रात्रिमोजन फो 'नक्तभोजन त्रत? कहा हे ॥७॥ संन्यालियाँ के लिथे--रात्रि 
काल में भोजन निषिद्ध होने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है । गृहस्थी विधि दवारा रात्रि में नक्ततत 


A 


Sake 


ARORA DR nine R ETN =P 


आवण 
साहात्स्थ 
२१ 


3 


3० 


१६ 


x 
जर 3 


tant nt mtn ळल ल 


ह 


करे ॥ ८ ॥ संन्यासी, विधवा, तथा विधुर पुरुष सयनारायण के अश्त होने फे पहले भोजन करें जो पुत्रवान्‌ है वह 
आश्रमहीन तथा खरी विहीन पुत्रवान विधुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करे ॥ ६ ॥ क्योंकि जो पुत्रवान्‌ हैं वह 
भी आश्रमी होता हे । यों विद्वान स्वाधिकाराचुसार नक्तत्रत करे ॥ १० ॥ श्रावणमास सें नक्तत्रत को करनेवाला 
ससूर्यकप ॥ विधुर लुजवान स्यात्स तु रात्रो समाचरेत्‌ ॥६॥ अनाश्रमोऽप्याश्रमी स्याद- 
प्त्नीको5पिं पुत्रवान्‌ ॥ एवं यथाधिकारं ठु झुर्यानत्तत्रतं सुधी; ॥ १० ॥ अन्न नक्तत्रती मामे 
परां गतिमवाप्लुयात्‌ ॥ तिथों प्रतिपदि प्रातः शवणे समुपस्थिते ॥ ११ ॥ सडूल्प्यन्मासमेकं 
श्रावणे प्रत्यहं त्वहम्‌ ॥ प्रातःस्नानं करिष्यामि जह्यचयंब्रते स्थितः ॥ १२ ॥ भोक्ष्यायि नक्तं 


भूशय्यां करिष्ये प्राणिनां दयाम्‌ ॥ पराणधेऽस्मिन्त्रते देव यज्ञापूणे म्रिये हृष्‌ ॥ १३ ॥ तदा 


सम्पूर्णतां याठु प्रसादारो जगत्यते ॥ इति सडूल्प्य मेधावी मासे नक्तत्रतं चरेत्‌ ॥ १४ ॥ एवं 
प्राणी उभ गति प्राप्त करता हे । पहले श्रावणमास के आ जहेपर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल सङ्कल्प करे; में श्रावण 
में एक महीने तक बह्मचय में रह प्रतिदिन सुबह स्वाय करूंगा ॥११-१२॥ नक्तत्रत, रात्रि शयन तथा ग्राणियों पर दया 
करूँगा ॥ हे देव, यदि इस त्रतारर्भ होनेपर समासि जतपूर्ति) के पूव ही में सर गया तो ॥ १३ ॥ हे जगत्पते ! उस समय 
आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो । यों बुद्धिमाव मासारश्य में सडूल्य झर नक्तत्रत करे ॥ १४ ॥ नक्तत्रत करता हुआ 
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` जीव मेरा अतिप्रिय हो जाता है । अतिरुद्र से या महारुद्र से आण द्वारा या स्वयं रद्र से एक महीने तक जो अभिषेक 


म दै र ह वत्स, उसपर मैं प्रसन्न होता हूँ.। क्योंकि मुझे जलधारा प्रिय है ॥ १६॥ या रुद्र से हवन करे क्योंकि 
बह मुझे प्रीतिवाला है । तथा जो अपने को अधिक रुचिकर भोजन या उपभोग्य चीज हो ॥ १७ ॥ उसे संकल्प कर 
नक्त्रतं कुर्वन्मप प्रियतशो भवेत्‌ ॥ विप्रारा5तिरुद्रेग महारुद्रेण वा स्वयम्‌ ॥ १५॥ अभिपेक 
मासमात्रं रुद्रेण प्रत्यहं चरेत्‌ ॥ तस्य प्रीणाम्यहं वत्स जलधाराप्रियो यतः ॥ १६ ॥ इदु 
वा होमं मम प्रीतिकरं परम्‌ ॥ स्वस्य यद्रोचतेऽत्यतं भोज्यं वा भोग्यमेव वा ॥ १७ ॥ सङ्कर 
डिजवर्याय दत्त्वा मासे स्वयं त्यजेत्‌ ॥ अतः परं शु सुने लक्षपूजाविधि परम ॥ १८.॥ श्रीकामो 
बिल्वपत्रश्च दूर्वाभिः शान्तिकामुकः ॥ आयुःकामेन कर्तव्यं चम्पकेः पूजनं हरेः ॥ १६ ॥ विदया 
कामेन कर्तव्यं मल्छिकाजातिभिस्तथा ॥ शिवविष्णवोः प्रसन्नं तुलसीभिः प्रसिध्यति ॥ २० ॥ 
ब्राह्मण को देकर इस महीने में त्यागे । हे मुने, अब उत्तम लक्षपूजा विधि सुनो ॥ १८॥ लक्ष्मी को इच्छा वाला 
मनुष्य बिल्वपत्रो से, शान्ति कौ कामना वाला दुर्वाओं से तथा आयुष की इच्छा वाला चम्पा के पुष्पा से भगवान्‌ हरि 
का अचन करे ॥ १६ ॥ विद्या की इच्छा वाला 'मल्लिका? तथा चमेली पुष्पा से अचन करे । तुलसीदलों से शिव ओर 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं ॥ २० ॥ पुत्र की कामना बाला मन्ृष्ण-कटेरी-पुष्पों से पूजन करे । दुःस्वप्न नाश 
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फे लिए उत्तम धान्य से अचन करे ॥२१॥ देव के संमुख रङ्गमर्ली, पअ, खसिक और चक्र आदि बनाकर विश्व॒ का 
अचन करे ॥२२॥ यों संपूण कामनाओं की सिद्धि के लिये सत्र पुष्पों से अचन करे । यदि लक्षपूजा करता है तो 
शङ्कर प्रसन्न हो जाते हैं ॥२३॥ अन्त में उद्यापन करे मण्डप बनाकर शण्डय के तीसरे भाग में वेदी वनाये 
पुत्रकामेन कव्यं बाहतेः पूजन शुभम्‌ ॥ दुःस्व्म्ररामार्थाय शस्तधान्येः प्रषूजपेत्‌ ॥ २१॥ 
रंगवल्ल्यादिमिदेवं देवस्याथे दिनिगितः ॥ प्ञ्ादिभिः स्वस्तिका श्रकाद्यौः पूजपेडिभुभ्‌ ॥ २२॥ 
एवं हि सबणुष्पेश्च सवकामाथसिद्ध्ये ॥ छक्षषूजां प्रकुयाच्वेत्सुप्रसन्नो हरो भवेत्‌ ॥ २३॥ 
उद्यापनं ततः कायं मण्डपं वेव साधयेत्‌ ॥ वेदिका च प्रकर्तव्या मण्डपस्य त्रिभागतः ॥ 
पृष्याईवाचनं कृत्वा आचार्यं इश्येत्ततः ॥ २७॥ गीतत्रादित्रनिधेषेत्रह्मनोषेण भूयसा ॥ 
प्रविश्य मण्डपे तस्मिन्‌ राजी जागाणां चरेत्‌ ॥ २५॥ वेदिकायां प्रकतब्यं लिंगतोभद्वयृत्तमम्‌ ॥ 
तन्मध्ये तण्डुलः कुयोत्कलासं ब सुशोभनय ॥ २६ ॥ कळणं स्थापयेत्तत्र ताम. चेव महाप्रभस्‌ ॥ 
पुण्याहवाचन कर लाचाय वरण करें ॥२४।॥ सण्डप य प्रदृश कर रात मे गान-बाजा शब्द स आर वद पाठ स 
जागरण करे ॥२४।। वेदी पर उत्तम 'चतुलिंगतीभद्र' बनाकर उसके मध्य भाग में चाबल से सुन्दर केलास 
वनावे ॥२६॥ उस वेदी पर खूब चमकीला ताये का कलश स्थापन कर उसमें पश्नपट्लब तथा सकषम वस्र को 
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ररे रखे ॥२७॥ उस पर पावती पति की सुवण प्रतिमा को पश्चामृत स्नान पूवंक स्थापित कर अर्चन करे ॥२८॥ 


नवेच युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य, तथा वेद, शास्त्र, पुराण द्वारा रात में जागे ॥२६॥ सुबह स्नान करे पवित्र 
शाखोक्त विधान से वेदी बनाये ॥३०॥ तिल, घृत, पायस, से मूलमन्त्र, गायत्री, शिवसहत्रनाम से हवन करे ॥३१॥ 
पञ्चप्र्ळवसंथुक्तं न्यषे्त्न' सुसूक्ष्मकप् ॥ २७॥ सोवर्णी' प्रतिमां तत्र स्थापयेत्ारवतीप्तेः पूजां 
तत्र प्रकुवीत फचामृतपुरस्सरेः ॥ २८ ॥ घूपैरीपेः सनेवेद्य गीतवादित्रनृत्यकेः ॥ वेदशास्रपुरा- 
शेश्च रात्रो जागरणं चरेत्‌ ॥ २६॥ ततः प्रभातसमये सुस्नातः सुशुचिर्भवेत्‌ ॥ स्थण्डिलं 
कार्‍यत्तत्र स्वशाखोक्तविधानतः ॥ ३०॥ होप॑ च सतिलाज्येन पायसेन च कारयेत्‌ ॥ मूल- 
मन्त्रेण गायत्र्या शिवमाम्नां सहलके! ॥ ३१ ॥ येन मन्त्रेण पूजा ठु कृता तेनेव होमयेत्‌ ॥ 


शकराशृतमिश्रेण चरुणा जुहुयात्ततः ॥ ३२ ॥ ततः स्सष्टङ्ऋतं हुला पूर्णाहुतिमनन्तरम्‌ ॥ 


आचार्यं पूजयेत्सम्यस्वस्रालङ्गारभूषणः ॥ ३३ ॥ ब्राह्मगान्पूजपेसश्चारोम्यो दद्याच दक्षिगाम्‌ ॥ 
जिस मन्त्र से पूजन किया उसी मन्त्र से हवन करे | शकर/घुत-युक्त चरु से हवन करे ॥३२॥ फिर सि्टकृत्‌ हवन 
कर पूर्णाहुति करे । प्रातः वस्र, अलङ्कार, भूषण से आचाय का अचन करे ॥३३॥ ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दै! 
जिस मन्त्र से उमापति की लक्ष पूजा की है ॥३४॥ उस-उस चीज का दान करे | सोने की प्रतिमा बनाकर शम्यु 
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. का अचन फरे । यदि एक महिने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे ॥३४॥ संपूग इच्छाओं को सिद्धि के लिए 


~ ५३, . ~ ~ ~ ९ गे 
सोने की वत्ती चाँदी का दीवा बनाकर गोघृत से संयुक्त कर दान दे ॥३६॥ देवता से क्षमा प्राथना कर सी ब्राह्मण 
भोजन करावे । हे भुने, यों जो भेरा अचन करता है में उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ ॥३७॥ यदि श्रावण मास में 


येन येन प्रकुर्यौच्च लक्षपूजामुमापतेः ॥ ३४ ॥ ततदद्यात्सुवशेन कृत्वा शम्भु 'प्रपूजयेत ॥ यदि 


दीपः कृतस्तेन तद्दानं चेव काऱयेत्‌ ॥ ३५ ॥ सुवर्णवत्तिकां कृत्वा दीपमात्रं वे रोणकप्‌ ॥ 
गोइतेन क्षमायुक्त सर्वकामार्थसिद्धये ॥ ३६ ॥ क्षमाधयेत्ततो देवं ब्राह्मणान्भोजयेच्छतष्‌ ॥ 
एवं यः छुछते पूजां तस्य प्रीणाम्यहं शुने ॥ ३७ ॥ तत्रापि श्रावणे झुर्यातदानन्त्याय कल्पते ॥ 
स्वप्रीतिविषयः कञ्चिसदार्थस्त्यज्यतेः यदिं ॥ १८ ॥ मदपणधिया चात्र मासि तस्थ ल 

ऽका महः 


शृणु ॥ इहामुत्र च तत््ापिर्मवेल्लक्षणुणाधिका ॥ ३६ ॥ सकामत्वे तु चेवं _सानिष्क पे 
परा गति; ॥ . रुद्रामिषेक॑ झुर्वाणस्तत्रत्याक्षरसड्टयया ॥ ४० ॥ प्रत्यक्षरं कोटिवर्ष रुद्रलोके 
थे कार्य किये जाय तो अनन्त फल देनेवाले हैं | यदि इस महीने में अपनी किसी ग्रिय वस्तु का त्याग ॥३८॥ 
मुझे अपेण बुद्धि द्वारा करता है तो उसका फल सुनो । इस लोक और परलोक में वह वस्तु. लाखछुगा अधिक मिलदी 
है ॥३६॥ फल की इच्छा से त्याग करने पर वह फल होता हे । निष्काम करने. पर उत्तम गति प्राप्त होती है । 
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जो अक्षर संख्या से रुद्रीपाठ करता हो बह ॥४०॥ प्रति अक्षर करोड़. साल तक स्द्रलोक में जाकर अचित होता है । 
परत के अभिषेक से मोक्ष प्राप्त करता है ॥४१॥ उस श्रावण माझ में भूमि पर सोने वाले को क्या फल है उसे 
सुनो, मूंगा अथवा हाथी के दाँत की वनी हुईं या हे डिजश्रछ ! चन्दन. की चनी हुई तथा नवरत्न जड़ाऊ की हुई 
महीयते ॥ पशचाभृतस्याभिषेकादमृतलं समश्लुते ॥ ४१ ॥ तस्मिन्मासे भूमिशायी फलं तस्यापि. 
मे श्रणु ॥ प्रवालनिमिता श्रेष्ठां गजइन्तमवामपि ॥ ४२ ॥ पारीरनिर्मितां चाणि खचितां नवरस्नकेः ॥ 
अ निः सीममदुपक्षीन्द्रवि शेषांडिजसत्तम ॥ ४३ ॥ वखस्त्रेग छछन्नां तूलिकां चात्र शोभनाम्‌ ॥ 

दशोपबहणेयुक्तांशय्यां स लभते शुभाग्‌ ॥ ४७ ॥ रम्याइगनासभायुक्तां रत्नदीपविभ्ूषिताम्‌ ॥ 
ब्ह्मचर्येण चाप्यत्र वीर्यपुष्टिर्भवेद्हहा ॥ ४५ ॥ ओजो बलं देहदाब्य यडगंस्योपकारकप्‌ ॥ प्रत्यक्ष 
£ वे भवेत्तस्य ब्रह्मप्रापिन संशयः ॥ ४६ ॥ निष्कामस्य सकामस्य स्वर्णं देवाइगना शुभा ॥ अत्र 
अत्यन्त सदु गरुड़ चिह्न संपक्ष ॥४२-४३॥ उत्तम कपड़े की रुई से भरी गह्दे युक्त रमणीक म्हालरदार तकियों 


से संपन्न शय्या प्राप्त करदा है ॥४४॥ वह शय्या सुन्दर खरी से और रत्नों के दीपक से विभूषिद मिलती है । इस सास 


९ य हे ~ ७ ~ ~ हे ~ N 

में जो ब्रह्मचय से रहता हे उसके बीयकी अधिक पुष्टि होती हे॥४४॥ तेजस्विता, वल, शरीर-दढ़ता और जो धम 
C ०५ । 2 ~ ~ OA ९५ ७ i = cr “ती 7 मुर्‌ 
काय म॑ उपकारक है उसे प्राप्त कर ले सकता हे । उसे निश्चित ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ॥४६॥ निष्कामी सग, 


5822 383 8 


बं 


“९ ई-.” र “fi AN > शो 2१६ 
१व९णरल२र७$2७२७३ ०३०३०३ त ळर 


"¢ 
7? 
फः 


१92७259392 939384 


ORG: 


दा टेट 
A ~ 


ट्ट 
4 
© 
A 


श्रादण 
माहात्म्य 
२७ 


४ 
2 
डर 
9 
ट 
3 
2 
9 
शा 
3% 
3 
|. (क रण पतन स मो! ल 
3% 


सकामी प्राणी को सुन्दर अप्सरा मिलती है | इस महीने में जो मौनव्रत ग्रहण करता हे वह श्र वक्ता हो जाता 
है ॥४७॥ वह मौनव्रत दिन रात या दिन में का हो या भोजन के समय का हो । मौनत्रत में घण्टा तथा पुस्तक दान 
करे ॥४८॥ तो सब शास्रों की जानकारी कर लेता हे । वेद और वेदाङ्ग का पारगामी हो जाता हे । वृद्धि में वृहस्पतिके 
मोनन्रतधरो महान्वक्ता प्रजायते ॥ ४७ ॥ अहोरात्रदने वापि भुक्तिकालेऽथवा पुनः ॥ घण्टाया 
पुस्तकस्याणि व्रतान्ते दानमाचरत २८ ॥ सवेशाह्नप्रवीणः स्याइदवेदाइगपारगः ॥ वाच 
स्पतिसमोबुद्धो मोनमाहाल्थतो भवेत्‌॥ ४६ ॥ मौनिनः कलहो नास्ति तस्मान्मोनन्रतं परम्‌ ॥ ५०॥ 
इति श्रीस्कन्दपराणे श्रावणमासमाहाल्ये ईश्वरसनलुमारसंवादे नक्तब्रतलक्षपूजायूमिशयनमो 
नादिव्रतकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
ईश्वर उवाच ॥ सनळुमार वक्ष्यामि धारणापारणात्रतथ्‌ ॥ पुण्याहं वाचयेत्पूव॑भारभ्य 
तुल्य मोनत्रत माहात्म्य से हो जाता हे ॥४६॥ मौनव्रत करने वाले जीव का किसी के साथ कलह नहीं होता इसलिये 
मौनव्रत उत्तम है ।।४.०॥ 
ईश्वरने सनत्कुमारजी से कहा--सनत्कुमार, धारण पारण ब्रत को में कहूंगा, उसे आप सुनी । पहली प्रतिपत्‌ 
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भताथ भ पुण्याहवाचन करा ॥१॥ मेरे असन्नाथ धारण-पारण त्रत का संहृण्प करे | एक दिन धारण दसरे दिन पारण 
श ॥२॥ धारण में उपवास तथा पारणं भोजन विहित हेत है। त्रत करने बाला प्राणी माक्ष की. समाप्ति में उद्यापन 
कर || । प्रथम श्रावण मास की समा सं कातन पण्याहवाचन करा | हं सानंद, आचाय आर अन्य ब्राह्मणा का 
रतिपददिनस्‌ ॥ १ ॥ सङ्कल्पयेन्म प्रीत्यै धारणापारणात्रतम्‌ ॥ एकस्मिन्धारणं छुर्यायारणं च 
तश्नापरे ॥ २ ॥ उपवासो धारे स्यासारण भोजनं भवेत्‌ ॥ सभाष्ते मासिं चेवात्र कु्यौदद्याष 
मती ॥ ३ ॥ समाते भ्रामणे मासि पुण्याहं कारयेखुरा ॥ आचार्य परयेतश्र द्त्राह्मणाशचृव 
गनद ॥ 8 ॥ पावतीशङ्करस्यापि प्रतिमां खवर्शनि्भितार ॥ पूर्णकुम्भे ठु संस्थाप्य पूजयेन्निशि 
भक्तितः ॥ ४ ॥ राज्ञी जागरणं कुयीत्पराणश्रवभादिरि स्‌ः प्रातररिन सह्ाधाय होतं कुर्याद्था- 
विधि ॥ ६ ॥ बकाएंथ अन्त्रेग जुह्याच्च तिलोदनस ॥ तथेव शिवगायश्णश जहयाच शतो 
दनम्‌ ॥ ७ ॥ षडक्षरेण मन्त्रेण पाण्सं जहयाततः ॥ पर्णाहति ततो है 
व्रण कर ॥४॥ पाब्रतो शङ्कर की सोने की ग्रातभा को घट के ऊपर स्थापित कर रात सें भकि ड्रारा अर्चन करे ॥४॥ 
रात म उराण द्या शका कीतेन आदि द्वारा जागे । सुबह अग्नि रख कर हवन झरे ॥६॥ “व्यस्ता य िंहे--? इस 


तनन स तिल आर चाइल की आहुति दे 'वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमही । तन्नी रद्र! प्रचो द. ॥' इससे छत 


हत्या होइशेषं हवापथेदः 
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तथा चावल की आहति दे ।। ७॥ पडाक्षर ३? नमः शिवाय सन्त्र से खीर की आहति दे । फिर पूर्णाहति होम कर 
शेप काय समाप्त करे ॥८॥ ब्राह्मणों को भोजन करा आचाय का अचन फरे । हे सहाभाग, इस तरह ब्रत को करने मात्र से 
ब्रह्महत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है इसमें सन्देह नहीं । अतः श्र ष्ट श्रावणमास व्रत करे । हे छुने, आदरपवक 
॥ ८ ॥ ब्राह्मगान्भोजयेत्पक्चषादाचायं चेव पुजयंत्‌ । एव क्त्वा महाभाग ब्रह्महस्यािपातकः ॥ ६ ॥ 
झुच्यते नात्र सन्देहस्तस्माल्ङयान्महात्रतथ्‌ ॥ शृणु मासोपवासस्य आवश्यं विधिमादरात्‌ ॥ १०॥ 
सङ्कर्य्यत्त भतपाइन मातत्रत सुन यारी दा पुरुषा वाप संयताला जितानड़दं। ॥ ६९॥ 


ततोऽचयेदायां तु शङ्करं लोकशङ्करम्‌ ॥ सरणूजयेतोडश मिरपवारेड एप्देजघू ॥ १२ ॥ ब्राह्म 
णान्पूजयेच्वेव वत्नालङ्करणादिभिः ॥ भोजयेच्च यथाशवत्या प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ १३॥ एवं 


मासोपवासस्तु मम प्रीतिकरो भवेत ॥ रुद्रयतिविधानं च सभ्मितं लक्षसहछ्यया ॥ १४॥ 
आवण मास में उपवास की विधि सुनें ॥ 8-१० ॥ हे शुने, खी या पुरुष व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेन्द्रिय होकर 
प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत संकल्प करे ॥ ११॥ अमावास्या के रोज लोक शंकर वृपध्यज भगवान्‌ शंकर का सोलह 


उपचार से अचन करे ॥ १२ ॥ ब्राह्मणों का वस्न अलंकार आदि द्वारा पूजन करे । यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम | 
कर विसर्ज करे ॥ १३ ॥ इस तरह सास उपवास का त्रत झुझे प्रीतिदायक है । एक लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती बिधि ` 
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श्रावण र ग्यारह-म्यारह बत्ती बनावे ॥ १५ ॥ मुझे श्रीतिवाली वे बत्ति 
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{ॐ करे॥ १४ ॥ हे घने, सावधान होकर सुनो प्राणियों की संपूर्ण सिद्धि को देनेवाला है। सादर रुई द्वारा निर्मित £ 
याँ 'रुद्रवति’ नाम से कही जाती हैं । श्रावण मास के प्र 

४६ रोज से विधि संकल्प करे || र ६ ॥ श्रावण मास में देवों के देव महादेव हे र उस गौरीश की एक गीर ती 
श्रणुष्वावहितो भूत्वा सर्वसिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥ कार्पासतन्तुभिः कार्या एकादशभिरादारत्‌ ॥ १५॥ 
नतस्ता रुद्रवति संज्ञाः प्रीतिकरा मम ॥ श्रावणस्याद्यदिवसे सङ्कल्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ १६ ॥ 
देवदेवं महादेवं लक्षवतिभिरादरात्‌ ॥ नीराजयामि गोरीशं श्रावशे मासि भक्तितः ॥ १७॥ 
पूजयिता प्रतिदिनं वर्तीनां तु सह्ततः ॥ नीराजयेदन्तयदिने सहस्लाण्येकसप्ततिः ॥ १८ ॥ 
जनना मत्य ददयात्सहलत्रयशाहतः ॥ चरमे तु दिने दद्यासहस्ताणि त्रयोदश ॥ १६ ॥ एक 
स्मिन्या दिने रु्रवतिलत्षं प्रदीपयेत्‌ ॥ सुश्तेनापि बहुना स्नि्धास्ता मम वछभाः ॥ २० ॥ 

से आरती करूंगा ॥ १७ ॥ यों संकल्प कर रोज एक हजार बत्ती द्वारा अचन करे । समाप्ति पर एकहत्तर हजार वत्ती से 
आरती करे ॥ १८ ॥ या रोज-रोज तीन सहस्र बत्ती द्वारा आरती करे । अन्तिम दिन तेरह सहस्र बत्ती द्वारा आरती करे 2४ 
॥ १६ ॥ या एक ही रोज एक लाख रुद्रवर्ति को प्रज्वलित करे । मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक धरत से 
सेवन करे ।। २० ॥ संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने । सनत्कुमार ने भगवान शंकर से कहा--हे 
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देवदेव, हे जगन्नाथ, हे जगतके आनन्दकारक ॥ २१ ॥ हे प्रभो, सुभ पर दया कर इस व्रतके प्रभाव तथा किसने इस 
श्रावण व्रत को किया । उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या हे यह मुझे कहें ॥ २२ ॥ भगवान्‌ शंकर ने सनत्कुमार जी से र भाषा 
र कहा हे ह्म पुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुनें । यह व्रहों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती ब्रत महान्‌ पुण्यप्रद है तथा सम्पूण ® टीका 
३१ ह पूजयित्वा तु विश्वेशं शृणुयाच्च कथां ततः ॥ तनळुमार उवाच ॥ देवदेव जगन्नाथ जगदा- 5 ५ 
नन्दकारक ॥ २१ ॥ व्रतस्यास्य प्रभाषं मे कृपां कृत्वा वद प्रभो ॥ केन चीण्‌ ब्रतमिद विधि- ॐ 


रुद्याथने कश्रस्‌॥ २२ ॥ ईश्वर उवाच ॥ शृणु वेधात्र यलेन ब्रतानासृत्तमं ब्रत्म ॥ रुऊवर्त्या ` 
महापुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम ॥ २३ ॥ प्रीतिसोभाम्यजननं पुत्रपोत्रसृद्विदम्‌ ॥ शङ्कणीति- ˆ 
जननं शिवलोकप्रदं परम्‌ ॥ २४॥ रुद्रवतिसमं नास्ति त्रिषु लोकेच सुब्रतम्‌ ॥ अत्रैरोदाहर- 
न्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ २५॥ क्षिप्रानद्यास्तटे रे पुरा उज्जयिनी शुभा ॥ तस्यामासी- 
त्सुगन्धाल्या वारखी ह्यतिसुन्दरी ॥ २६॥ तया शुल्कं कृतं स्वीये सुरते तु सुदःसहम ॥ 
उपद्रव नाश करता हे ॥ २३ ॥ प्रीति तथा सौभाग्य को देने बाला हे । पुत्र, पोत्र एवं समृद्धि देनेवाला हे । भगवान्‌ 
शंकर को अत्यन्त प्रिय हे । उत्तम शिवलोक देने वाला हे ॥ २४ ॥ तीनों लोक में रुद्रबती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ त्रत 
नहीं हे । इस सम्बन्ध में परातन कथा मनुष्य कहते हें ॥२५॥ क्षिप्रा नदी के सुन्दर किनारे पर रमणीय उज्जयिनी नाम की 
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व्र पुरी हे । उस पुरी में सुगन्धा नामवाली बहुत सुन्दरी वेश्या थी॥ २६॥ उस वेश्या ने संसार में अपने चरत का 

आवण 2४ अति दुःसह सो मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की ॥ २७॥ उस सुगन्धा ने युवा पुरुष तथा ब्राह्मणों के धर्म अष्ट किये, 
माहात्म्य ॐ बार बहुत से राजा तथा राजङुमारों को नग्न द्रिया ॥| २८ ॥ उनके भूषणादि ग्रहण कर विकार दे उस वेश्या 
३२ ॐ सुवर्णानां शतं लोके प्रतिज्ञां कृतवत्यथ ॥ २७ ॥ युवानश्र॒तया विंग्रा भ्रशिताश्र सुगन्यया ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च नग्नीकृत्य पुनः पुनः ॥ २८॥ तेषां भूषां गृहीत्वा तु थिकङ्कतास्तु सुग- 
न्ध्या ॥ एवं हि बहवो लोका लुण्ठितास्ते छुगन्धया ॥ २६ ॥ तस्यास्तु देइगन्धेम क्रोशमात्र 
सुगन्धितम्‌॥ रूप्लावण्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा धरातले ॥ ३०॥ षट्जिशद्रागभार्योणां षड़ा- 
गाणां च गायने ॥ तस्सन्तत्यो ह्ानन्ताश्च छुशला गानकर्मणि ॥ ३१॥ दत्ये रभादिकाः 
सर्वास्तजंयन्ती सुरांगनाः ॥ गत्या गजांश्च हंसांश्च विहरन्ती पदेपदे ॥ ३२॥ कामबाणान्मेर- 
सुगन्धा ने निकाल दिया। यों उस सुझन्डा ने बहुत प्राणियों को लूटा॥ २६ ॥ उस वेश्या के शरीर का सुगन्य एक 
कोशतक सुगन्धित हो रही थी । थ्वीपर रूप लावण्य तथा कान्ति की ख्याति थी॥ ३० || गायन कें छ; राग, छत्तीस 
रागिणी, उनकी सन्तति असंख्य कहीं हैं, लेकिन वह वेश्या गानकम में कुशल थी ॥ ३१ ॥ नाचक यं में रम्भा आदि 
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देवाड़नाओं का अपमान करती थी । पेर की चालये पद-पदपर हस्ति तथा हँसों की चाल को हसा करती थी ॥३२ ॥ 


PERSE 


< ७ ॐ 
El 
697 


> 
4] 
“ 


भ्‌ 
क$ 


३२ 


29४९६: 


श्रावण 
माहात्म्य 
३३ 


क कौतुक वश किसी समथ वह वेश्या भकरि ग 
3% उससे सळो र या भृकुटि कथा कटाक्षो से कामबाण को त्यागती हई हि eon 
20 उशन एम और ऋषियों से युक्त शुघर “क्षिप्रा नदी! को त्यागती हुई किम्ा नद| गई ॥ ३२ ॥ वहाँ ॐ 
८ ९ 4007९ १>९॥ ¬ रि एः त ! we ९७० 
९% शिक्षाचन में ओर इछ विष्ण स्वन हें द ता ४ [| कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुळ जप में ली 59 
र ne इछ विष्णु अचन में संलग्न हैं | हे महाश्चुने, उन समो के "PTR ER oe 
i यन्ती काभ क़तेश्च तेः ॥ कदाचित्स यों के मध्य ऋषि वसिष्ट को उस वेश्या ने डर 
5 [चित्सा गता क्षिप्रा कोतुकाविष्टमानस $7 टीका 
9 ए नीरस्याकषर्षि [कः परिसर टमानसा ॥ . ३ 2 ॥ ददशे = 
ट दताम्‌ ॥ केचिद्धयानपरा विग्राः केचिज अ 
-रताः शिवाचने केचिड्टिणोः केचित कष बिपप्रायणा!ः ॥ ३४ ॥ & ` ४ 
४६ तस्यं शो जा ॥ तषा मध्ये वसो हू तथा हूं ग्‌ METIS 3 
£ तस्या धर्मे भवेद्बडिस्तदशनमहत््वतः ॥ विगताशा जीवनेऽपि विष pen 7. 
5 विनग्रकन्धरा भूत्वा प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ स्वकपरिहराय ५ SE CRT NL 
र > वकमपरिशरशााय पंप्रच्छ चगि 
2 खगन्थोयांच ॥ अनायनाय विमेन सर्वविद्याविशारद ॥ ता ५२ 
2 9 त या. कवानि योगीश पादानि छ्- 3 
४ रखा ॥३४-३४॥ उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की धर्म में बुद्धि हो ह. कुलानि योगीश पाणानि छुब- % 
2६ गया ॥ ३६ || बह वेश्या विवश हो झुनि श्रेष्ठ वसिष्ठ को वार | बुद्धि हो गई । जीवन तथा विषयों से विश्लेष भन इट ठे! 
SF < हो मुनि श्र ष्ठ वसिष्ठ को वारंवार प्रणाम कर सव पापकमा के: ५ 
॥ ३७ ॥ सुगन्धा ने कहा--हे अनाथ नाथ, हे विप्र व र सव॒ पापको के नाश का उपाय पूछा १% २९ 
र 2920 थ नाथ, हे विग्रेन्द्र, हे सब विद्या विशारद, हे योग > से ३% 
UR र सनतकुमारजी से बोले--दीनपत्सल वसिष्ठ शनि ने ई 
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हू उस वेश्या की वाणी को श्रवण. करः उसके कर्मों को जानकर आदर पूवक वेश्या से कहा ॥ ३६ ॥ हे भद्रे एकाग्र 
श्रावण 


चित्त. हो सुनो । तेरे पापो का नाश जिप्त पुण्य से हटेगा में वह सब कहता हू ॥ ४० ॥ हे भद्र १ त्रे लोक्य प्रसिद्ध 
Ne में ९ ू 
वाराणती में जाकर त्र लोक्य में दुलभ इस घरत को करो ॥ ४१॥ हे भद्र , रृद्रवती? व्रत महान्‌ पुण्य देने वाला तथा . 


इन्यपि ॥ तत्सवेपापनाशाय उपायं ब्रूहि भे प्रभो ॥ ३८ ॥ ईश्वर उबाच॥ एवमुक्तस्तया विप्रो 


वसिष्ठी मुनिरादरात्‌ ॥ तस्याः कम प्रविज्ञाय सोऽब्रवीद्दीनवत्सलः ॥ ३६ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
शरृणुष्यावहिता भूत्वा तव पापस्य संक्षयः ॥ येन जायेत पुण्येन तत्सर्वं कथयामि ते ॥ ४० ॥ गच्छ 

वाराणसी भद्रे त्रिषु लोकेषु विश्रुताम्‌ ॥ गत्वा कुरुष्व तत्तेत्रे त्तं त्रै लोक्यदुर्लभम्‌ ॥ ४१ ॥ 
रुद्रवर्तयां महापुण्यं शिवप्रीतिकर परम्‌ ॥ कृत्वा ब्रतमिदं भद्रे प्राप्स्यसि त्वं परां गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इश्वर उवाच ॥ ततः सा कोशमादय भृत्यं चेव सुमित्रकम्‌ ॥ गत्वा काशीं ब्रतं चक्रे वसिष्ठोक्त- 
विधानतः ॥ ४३ ॥ ततः सा सशरीरेण तस्मिछइगे लयं ययो ॥ ४४॥ एवं या कुरुते नारी 
शिव-प्रीति कर है। हे भद्रो, इस व्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी ॥ ४२॥ भगवान्‌ शंकर ने सनत्कुमारजी 
से कहा- यों सारी विधि सुन वह वेश्या खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ कर काशीपुरी गई। वहाँ पर वसिष्टर्ज 
के आदेशानुसार ब्रत करी ॥. ४३ ॥:ह वेश्या इस पाञ्चभौतिक देह के सहित भगवान्‌ शक्कर के शरीर में लय हो गई 
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ड ॥ ४४ ॥ जो खनी इस हुलम व्रत को करती है । वह जो जो वस्तु की इच्छा करती हे । उसे निश्चित मिलती है॥ ४४ ॥ 
हे सुव्रत, माणिक्यव तियो के माहात्म्य सुनो । हे विप्रेल्ट्र, मा णिक्यवर्तियों के व्रत करने भात्र से खरी मेरे श्रथॉसन को 7 आषा 
जान i हिस्सेदार होती है ॥ ४६ ॥ ह श्ल हाला दक मेरो प्रिया हर निवास करती है । ब्रत पूर्ति के निए इसकी द र ps 

३५ ॐ भतमेत्सुदुलमम्‌ ॥ यं यं विन्तयते कामं तँ तं ग्रापनोत्यसंशयः ॥ ४५.॥ माहात्य शृणु माणे 3 

% क्यवतीनामपि सुब्रत व्रतेन तां विप्रेन्द्र मदर्धासनभगिनी ॥ ४६॥ जायते मठिया सा हि & ` ° 

७ यावदाभूतसम्ञ्जवम्‌ ॥ उद्यापनमथो वक्ष्ये ्रतसम्पूर्तिहेतये ॥ ४७ ॥ कलशे स्यापयेद वयुमया संहित 2 

| शिवम्‌ ॥ सुवर्शनिमितं देवं वृषभं रोप्यनिभितम्‌ ॥ ४८ ॥ विधिना पूजनं कृत्वा रात्रो जागरणं ॐ 

ॐ चरेत्‌ ॥ ततः प्रभाते विमले स्नात्वा नद्यां विधानतः ॥ ०६ ॥ आचार्य वरवेड्रक्या डिजेरेकादशैः र 

४ सह॥ होमश्चेव प्रकर्तन्यो इतपायसबिल्यकेः ॥ ५० ॥ श्ब्रसूकतेन गायत्र्या बूलमन्‍्त्रेण वा ह 

£ पुनः ॥ ततः पूर्णाहुतिं हुला आचार्यादीन्ग्रपूजयेत्‌॥ ५१॥ तथेकादश सङिग्ान्सपत्नीकास्ठु ॐ 
£4 द्यापनविधि भी कहँगा ।।४७॥ पावती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे । शिव प्रतिमा सोने तथा बृपभ प्रतिमा चाँदी श २% 

3 निधि “के >: ~ > ५ Os 

4६ की निर्मित हो ॥ ४८ ॥ विधिद्वारा अचन कर रात में जागे । प्रात? काल सबिथि नदी में स्नान करे॥. ४६ ॥ भक्ति ऊँ 

द्वारा आचाय का वरण करे तथा ग्यारह ब्राह्मणों के सहित घी, पायस एवं विल्व. होम करे ॥५०॥ रुद्॒स़क्त, शद्रगायत्री, या ९ 











3% मूलमन्त्रसे होम करे । पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर ग्यारह सपत्नीक श्रेष्ट ब्राह्मणों को भोजन कराये । इस तरह 


45 च्छ * म rt 3 स्व 
श्रावण ८ जो खत्री व्रत करती हे वह संपूण पापों से रहित हो जाती है ॥४ १-५२॥ विधि से कथा को सुन स्थापित सवे सामग्री घट प्रतिमा 
माहात्म्य 2 दि आचाय को समर्पित करे । जो ऐसा करता है उसे एक हजार अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चित मिल जाता है ॥४२॥ 


३६ 


Pe 


४ भोजयेत्‌ ॥ एवं या छुछते नारी सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५२ ॥ कयां श्रा विधानेन स्थाय सर्व 
। न्यवेदयेत्‌ ॥ अश्वमेधसहस्तस्य फलं भवति निश्चितम्‌ ॥ ५३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रावणमासः 
ॐ माहाल्ये ईश्वरसनळुमारसंवादे धारणापारणामासोपवासरुद्रवतिकथनं नाम चदुर्थोऽ्यायः ॥ ४ ॥ 
ईश्वर उवाच ॥ माहात्यं कोटिलिगानां पुण्यं वक्तुः न शक्यते ॥ एकके 

लिगश्य किं पुनः कोटिसडख्यया ॥ १ ॥ अशक्तो लक्षकं कुर्यात्सहसतप्रथवा शतम्‌ ॥ एक्या 
हि लिङ्गस्य कारणान्मम सन्निधिः ॥ २ ॥ षडक्षरेण मन्त्रेण पूजा कार्या स्मरडिंबः ॥ उपचारः 
ईश्वर ने कहा--हे सनत्कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा एण्य का विधान नहीं कहा जा सकता । अत्र एक 

लिंग माहात्म्य की कथा कहना असम्मव है तो कोटिलिंगों के माहात्म्य को कौन कह सकता है ॥ १॥ कोटिलिंग के 
निर्माण में सामथ्ये न हो तो एक लाख लिंग का निर्माण' करे | यदि यह भी न हो तो एक हजार लिंग का निर्माण 
करे । इसमें भी सामथ्य न हो तो सो लिंग बनावे । इस. महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास 
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करता है ॥ २ ॥ भक्ति द्वारा मन से सोलह उपचार द्वारा कामदेव के शत्रु भगवान्‌ श्रीशंकर का षडक्षर ३? नमः शिवाय 
मन्त्र के सहित अर्चन करे.॥ ३ ॥ ग्रहयज्ञ कर उद्यापन करे ॥ हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराये ॥४॥ इस तरह व्रत को 
करने से असमय में मृत्यु नहीं होती । इस मास का व्रत के सहित लिंगाचेन वन्ध्याल को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर 
पोडशभिर्भक्तियुक्त न चेतसा ॥ ३॥ उद्यापन च कतव्यं प्रहयज्ञपुर।सरप ।। सम्पादनीयो होमश्च 
्राह्मणास्चेद भोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ नाकालमरणं तस्य वन्ष्यात्वहरणं परस्‌ ॥ सर्वापतिशक्षयकर सवसम्प- 
सवर्धेनम्‌॥ ५ ॥ प्रेत्य केलासबासञ्च आकर्पं मभ सन्निधो ॥ पद्वागृताभिषेकं च यः छुर्याच्छ वणे 
नरः ॥ ६॥ स प््ामृतभोजी स्यात्सश्पन्लो गोधनेन च ॥ अत्यन्तं बधुरालापी प्रियश्च 
निपुरद्विषः ॥ ७ ॥ अनोदनत्रती चेव इदिष्याशी च यो नरः ॥ ब्रीह्यादिसर्वधान्यानामक्षयोऽसो 


च 


४ निघिभंवेत्‌ ॥ ८ ॥ पत्रावल्यां तु भुञ्जानः स्वर्णभाजनभोजनः ॥ शाकवर्जनतः स्थाहे शाककर्ता 


करता हे । सव ऐश्वर्य की वृद्धि करने बाला है || ४ ॥ जो प्राणी पश्चासृत से श्रावणमास में अभिषेक करता है वह इस 
देह को छोड केलास में मेरे नजदीक आकर एक करपतक निवास कर सकता हे ।। ६ ॥ वह प्राणी पश्चात पीने बाला 


ANIA 


गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यन्त मधुर भापी, त्रिपुरासुर हन्ता श्रीशंकर का प्रिय होता है ।।७॥ इस महीने भें चावल . 
5 नहीं खाये । जो हविष्यान्न भोजन करता है वह चावल. आदि सम्पूर्ण धान्यों के अक्षय निधि से झूळ होता है ॥ ८ ॥ 
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१४ जो इस महीने में पत्तल में 
5 जो इस महीने में पत्तल में भोजन करता 
आवण 3% शाक का कर्ता होता है । मनुष्यों में उत्त 


द्वात्मय 9 | क i ह i में अति सुबह एक दिन मी नहाता है । उसे एक महीने के नहाने का फल मिलता है ॥१०॥ 
5 ॥ केवलं भूमिशायी तु केलासे वासमाप्नुयात्‌ ॥ प्रात स्नानानभोमासि अग्दं 
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है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र | 
म होता हे ॥६॥ जो भूमि ही में शयन करता हे वह केलास में निवास करता 
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Ee | १० ॥  जितेन्द्रिान्मासेऽस्मन्बलमेनद्रियकं भवेत्‌॥ स्फाटिकेऽश्ममये वापि 
र मारकतेऽपि वा ॥ ११ i स्वयम्भी वाऽस्वयम्भो वा पिष्टे धातु मयेऽपि वा ॥ चन्दने 
बनात था अन्यस्मिन्वापि लिङ्गके ॥ १२॥ सहृत्पूजां प्रकुर्वाणो ब्रह्महत्याशतं दहेत्‌ ॥ 


सूर्यचन्द्रोपरागेषु सिद्धिःचेत्रेऽपि वा कचित्‌ ॥ १३॥ सिडियो लक्षजाप्येन सक्ऋत्स्याजप्तोऽन्न 


सा ॥ अन्यकाले कृता ये स्युनंमस्काराः प्रदक्षिणाः ॥ १७ ॥ सहल्लेण फलं यसस्यात्मासेऽभिन्नेक 
इस महीने में जितेन्द्रिय होने से इन्द्रिय जन्य बल प्रप्त होता है । इस महीने में स्फटिकमणि,पापाण,मड़टी तथा मरकतमणि 
निर्मित शिवलिंग में || ११ ॥ या स्वयं उत्पन्न या बनाये हुएं या पीसान निर्मित या पीतल आदि, चन्दन, मक्खन, 
या किसी निर्मित शिवलिंग में | १२ || एक वार अर्चन करने मात्र से १०० ब्रह्महत्या भस्म हो जाती है । हयग्रहण, 
चन्द्रग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में ॥ १३ ॥ लक्ष जप करने से जो सिद्धि कही है । वह सिद्धि इस महीने में एक 
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बार जप करने से निल. सकती है । दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से ॥१४॥ जो एक . हजार का 


फल मिलता हे वह फल इस महीने में एक बार करने धात्र से मिल सकता है । मुझे प्रिय इस श्रावण महीनेयें वेंद्पारायण 
करने पर ॥१४॥ संब वेदमन्त्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है । जो इस महीने में श्रद्धा से पुरुषसूक्त का पाठ 
वारतः॥ मत्ये श्रावणे मासि ` वेदपारायणे छते ॥ १५॥ स्वेषां वेदमन्त्राणां सिद्धिः सम्य- 
कग्रजायते ॥ भासेऽस्मिन्सेह्षं हूक्त जपते श्रयान्वितः॥ १६॥ कृत्वा सङ्कयासहल' तु कलो 
स्यात्‌ चतुणु गस्‌ ॥ वर्णानां सङ्कथया वापि शतं ङुर्यादतन्द्रितः ॥ १७॥ अशक्तः सहंचया 
यस शंतभानेन वा जपेत्‌ ॥ बह्यहत्यादिषापेम्यों मुच्यते नात्र संशयः ॥ १८ ॥ गुरुतल्पे कृते 
पापे प्रायश्चित्तमिदं परम ॥ नास्त्येतत्सहशं पुण्यं पवित्रं पापनाशन ॥ १६ ॥ विना पोरुषजाप्येन 
न नयेदेकमप्यहः॥ अर्थवादमिम॑ ब्रूयात नरो निरयी भवेत्‌ ॥२०॥ ग्रहयज्ञः प्रकर्तव्यः 
करता है ॥१६॥ यदि एक सहसत कलिकाल में चतुर्गण या पुरुषसक्त के अक्षुर-संख्या, आलस्य त्याग कर सौ पाउ 
करता है ॥१७॥ अक्षर संख्या के करने में असमथ प्राणी सौ पाठ करता है वह ब्रह्महत्या आदि पापों से छुटकारा 
प्राप्त कर लेता हे । इसमें संशय नहीं ॥१८॥ यह उत्तम प्रायश्चित्त शुरुशय्या पर पाप करने का हे । इसके तुल्य पाप 
नाशक पवित्र पुण्य फलदायक अन्य साधन नहीं ।।१६॥ इस महीने में बिना पुरुष छक्त पाठ के एक दिन भी न वितावे। 
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जो इसको जाद मात्र कहता हे । वह प्राणी नरक को जाता हे ॥२०॥ समिथा, चरु, तिल और धो से ग्रहयज्ञ करे 
अक गन्ध) पुष्प नवे्य आदि के मेद द्वारा अर्चन करे ॥२१॥ शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति के अनुसार 
कोटिहोम, लक्षहीम और जडत हवन करे ॥२२॥ तिलों का व्याहंति मन्त्रों से हवन करे । इसी को 'ग्रहयज्ञ' नाम से 
समिचरुतिलाज्यके: ॥ घधूपगन्धप्रसूनादिनेवेद्यांदिप्रभेदतः ॥ २१ ॥ तद्॒पाणां च ध्यानादि सम्पाय 
च यवायथम्‌ । कोटिहोमो लक्षहोमोऽयुतहोमस्तु शक्तितः ॥ २२ ॥ तिलैव्याहतिमिः कार्यो 
गहयज्ञाभिधोऽप्यसो । । अथ वक्ष्यामि वाराणां ब्रतानि श्रृणु साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ तत्रादी रवि- 
वारस्य प्रत वक्ष्याम तेऽथ ॥ अत्रागयुदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ २४॥ प्रतिष्ठानपुरे 
म्य सुकमा नाम वे डविजः॥ असीहरिद्रः कृपणो भेक्ष्यचर्यापरायगः ॥ २५॥ एकदा स गतो 
धान्यं याचितुं पर्यटन्पुरम्‌ ॥ ख्मियो ददशं सदने कस्यविद्शृहमेधिनः ॥ २६॥ चरन्त्यो 
कहा गया है । हे सनत्कुमार ! अब वार त्रत कहूँगा आप सुनें ॥२३॥ हे अनघ! आप से पहले रविवार ब्रत को कहूँगा । 
इसमें प्राणी पुरातन इतिहास कहते हैं ॥२४॥ रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण 
भिक्षा वृत्तियों में तत्पर था ॥२४॥ एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमता हुआ किसी 
गृहस्थ के घर में ख्ियों को देखा ॥२६॥ वे खनियाँ आपस में मिललुलकर रविवार के उत्तम ब्त को कर रही थीं । उसी 
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समय उस ब्राह्मण को देख उन ख्रियों ने अचन को जल्दी ही ढक दिया ।। २७॥ उस ब्राह्मण देव ने उन ख्रियो से 
अचेन विधि को जानने की जिज्ञासा की । हे साध्वि स्रियो, आप सव क्यों इस ब्रत को हक देती हे ॥ २८ ॥ आप 
दयालु हं झुकपर कृपा कर ॥ इस व्रत की विधि कहें । क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धम नहीं 
राविवारस्य मिलिता ब्रतथुत्तमम्‌ ॥ तदोचुस्ताश्व तं दृष्ट्या आच्छादयत सत्वरम्‌ ॥ २७॥ 
पूजाकिधि ततो विप्रः प्राथयामास ताः ख्रियः ॥ छाद्यते किं नु भोः साध्व्यो भवतीभिरिदं 
त्रतम्‌ ॥ २८ ॥ कथयध्वं कृपा कृत्वा ममोपरि दयालवः । परोपकारसदृशो धर्मो नास्ति 
जगत्त्रये ॥ २६ ॥ साधूनां समचित्तानां परार्थः स्वार्थं एव हि ॥ दरिद्रपीडितश्चाहं श्‌ तेद 
व्रतमुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ चरिष्यामि विधि ब्रृत फलं चास्य ब्रतस्य हिं ॥ ३१॥ स्रिय उचुः ॥ 
उन्मादं वा प्रमादं वा विस्थृति वा करिष्यसि ॥ अभक्ति वाप्यनास्था वा कथं देयं तव डिज 
॥ ३२ ॥ इति तासां कचः श्रृत्वा विप्रेन्दो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ज्ञानवानस्मि भोः साध्व्यो भक्ति- 
॥ २६ ॥ समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषां को तो परोपकार ही स्वाथ हे । दरिद्रावस्था से में दुःखी हूँ । यह उत्तम ब्रत 
श्रवणकर ॥ ३० ॥ ब्रत को में करूंगा। इस व्रत के बिधान तथा फल को कहिये ।। २१ ॥ ख्रियो ने कहा-- हे 
द्विज ! यदि त्रत में उन्माद, या प्रमाद, विस्मरण, भक्ति-हीनतां या अनांस्थां करगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दे ॥३२॥ 
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व उनकी ऐसी वाणी को अवणकर उत्तम ब्राह्मण ने कहा--हे साध्व दिया, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्हे को. 
भावण १४ करनेवाला हूँ ॥ ३३ ॥ इस तरह उसकी वाणी सुन उन ख्रियो में से एक प्रौढा ल्ली ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि 
माहात्म्य {5 उससे कही ॥३४॥ श्रावणमास के शुक्लपक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे । ठंढा. पानी से स्नान कर ॥ ३४ ॥ 
४ मांश्रास्मि सुब्रताः ॥ ३३ ॥ एवं तडचनं श्रुत्वा प्रोढा तासु च. याऽभवत्‌ ॥ सा प्रीवाच ब्रतं ॐ 
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तस्म यथासून च तहिधिम्‌ ॥ ३० ॥ श्रावण शुफ्लपत्षे तु प्रथमे रविवासरे ॥ मोनेनोत्यायाव- 
गाहू कुर्योच्छीतोदकेन तु ॥ ३५॥ स्वनित्यकर्म सम्पाच नागवल्लीदले शुभे. ॥ परिधिदादश- 
30 मण्डळ तत्र सं।ल्लखेत्‌ ॥ ३६ ॥ अकंबह॒तुल सम्यग्रक्तवन्दनतः शुभस्‌ ॥ तत्र संज्ञायुत 
न्न पूजयेद्रक्तवन्द्नात्‌ ॥ ३७ ॥ जानभ्यापवर्नी गला अध्य द्वादशमण्डले! ॥ सकचन्दन- £ ट 
मिश्रेश्न जपाइसुमसंयुत्म ॥ ३८ ॥ दद्याद्गभस्तये सम्यक्‌ श्रा भक्तिपर शरस्‌ ॥ रक्ताक्षतेज- 

नित्यकरभ कर पान के पत्तेपर बारह परिविवाला मण्डल लिखे ॥ ३६ ॥ उसको लालचन्दनं द्वारा इर्यनारायण के तुल्य 
गोलाकार लिखे । उस मण्डल में संज्ञा नामवाली खी के सहित छ्य का लालचन्देन से पूजन करे ॥ ३७ ॥ घुटना 
जोड़कर भूमिपर स्थित हो वय के वारह मण्डलों पर अलग-अलग लालचन्दन से युक्त लावा तथा जपापुष्प से युक्त 
अर्धे को ॥ ३८ श्रद्धाभक्ति से दर्यनारायण को दे अर्घ को रक्ताक्षत, जपापुष्प और उपाचारों द्वारा युक्त करे ॥ ३६ ॥ 
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नारिकेल बीज और खाँड़ शकरा से युक्त छय के मन्त्रों को कहकर नेवेद्य दे ॥ ४० ।। प्रय के बारह मन्त्रों द्वारा 
स्तवन करे बारह वार नमस्कार करे । बारह बार प्रदक्षणा करे । और छ! छत को एक में मिलाकर उसमें छ! ग्रन्थी 
लगावे ॥ ४१ ॥ उस द्वत्र को छयनारायण-को अपण कर उसे अपने कठ में बाँधले बारह फल से संपन्न वायन ब्राह्मण 
पापुष्पेस्तथान्येरुपवारकेः ॥ ३६ ॥ नारीकेलस्य बीजं तु खण्डशर्करया युतम्‌॥ नेवेदयमपयित्वा 
तु मन्जेरादित्यलिंगकेः ॥ ४०॥ स्तुवीत डादशाक्रेनंमस्कारान्प्रदक्षिणाः ॥ षटतन्तनिमितं 
सूत्रं षडमिशम्थिभिरन्वितघ्‌ ॥ ४१॥ आर्पेयित्या तु देवेशे बध्नीयात्‌ गले च तत्‌ ॥ डिजाय 
वायनं दद्यारलेडीदशभिथुतथ्‌ ॥ ४२॥ एतदुब्रतप्रकारं न आव्येत्कस्यचित्युरा ॥ एवं ब्रते 
कुतो विप्र निर्धेरो धनमाप्नुयात्‌ ॥ ४३॥ अपएुज्ञो लभ्ते पुत कुही छुडालचुच्यते । बढ़: 
स्याद्बन्धरहितो रोगी रोगेण हीयते ॥ 9४ ॥ किं बहुक् न विरेन्द्र यद्यदिच्छति वाञ्चितस्‌ ॥ 
तत्तर्लभेत्साथकोऽसो व्रतस्यास्य प्रभावतः ॥ ४५ ॥ एवं चतुर्थ वारेषु कदाचिदपि पञ्च ॥ 
को दे ॥ ४२ || इस व्रत को विधि को किसी से न कहनी चाहिये । हे विप्र, यों त्रत के करने मात्र से निथनी प्राणी 
धनवान हो जाता है ।।४३॥ पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकेता है । कोढ़ी कोठुसेछूटकारा पा जाता है । जेलखानेमें रहा 
हुआ प्राणी बन्धन से छूट जाता हे । रोगी रोग से धुक्त हो जाता है॥४४॥ हे विश्रेन्द्र विशेष क्या कहा जाय-जिस २ 
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अत 5 मो i है वह हर साधक इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता हे ॥ ४५ ॥ इस प्रकार श्रावण 
हे 5 कभी पाँच रविवार होने से ब्रत करे । ब्रस की सम्पूर्ण फलं की इच्छा के . लिए उद्यापन करे 
भाहात्म्य पे ॥ ४६ ॥ हे विप्रेन्द्र ! इस प्रकार व्रत करने भात्र से सिद्धि होती है । उस ब्राह्मण ने उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर 
४४ ॐ आन ततः कार्य त्रतसभ्पूर्णहेतवे ॥ ४६ ॥ एवं कुरुष्व विप्रेद्ध सर्वसिद्धिभविष्यति ॥ नम- 
6 ठलातु ताः साध्यीविप्रः स्वगृहमाययो ॥ ७७ ॥ तथा चकार तत्सर्व त्रतं चैव यथाश्रुतम्‌ ॥ 
स्वकन्यकाङयस्पापि श्रावयामास तद्विधिम्‌ ॥ ४८ ॥ तस्य श्रवणमात्रेण दर्शनात्पूजनस्य च ॥ 
स्वरङ्गनोपमे कन्ये जाते तस्य प्रभावतः ॥ ४६॥ तदाप्रभृति विप्रस्य शृहे लकषभीर्विवेश ह ॥ 
नानामागेनिित्तेश्च लक्ष्मीवानिति सोऽभवत्‌ ॥ ५०॥ कदाचिद्गच्छता राज्ञा विभ्रसझपुरोऽष्वना ॥ 
वातायने स्थिते कन्ये इष्टे निरुपमे शुभे ॥ ५१॥ देहावयवसंख्यानेवंस्तु यद्यच्च सुन्दरम्‌ ॥ 
अपने घर चला आया ॥ ४७॥ घर आ जैसा सुनकर आया था येसी सब विधि को अपनी दोनों 
कन्यां से भी कही ॥ ४८॥ उस ब्रत के सुनने से और अचन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्या 
देवांगना के तुल्य ब्रत विधि प्रभाव मात्र से सुन्दर हो गई ॥ ४६ ॥ उसी दिन से उस विप्र के गृह ( घर ) में लक्ष्मी 
ने मिवास किया । अनेक रास्तों से अनेक निमित्ता संहित बह ब्राह्मण उसी दिन से लक्ष्मीपति हो गया ॥ ५० ॥ किसी 
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राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को वरासदे. या खिडकी 
र बढे देखा ॥ ४१ ॥ दोनों कन्यायं अपनी देह के अवयवों से त्रैलोक्य के संपूण उत्तम चीजों को तथा कसल और 
चन्द्रमा को भी अपमानित करती थीं ॥ ४२ ॥ उन बालिकाओं के देखने से राजा मोहित हो क्षणभर वहाँ ही स्थित हो 
त्रैलोक्ये भत्सेयन्त्यों ते पहमचन्द्रादिकं तु ॥ ५२ ॥ राजा मोहं समापेदे ` तत्रैवावस्थितः 
क्षणम्‌ ॥ आमन्त्य ब्राह्मणं सद्यः प्राथयामास कन्यके॥ ५३ ॥ विश्रोऽपि हर्षितो भूत्वा प्रादाद्राज्ञे 
सुताइयस्‌ ॥ राजानं प्राप्य भर्तारं तेऽपि कन्ये सुदान्विति ॥ ५४ ॥ पुत्रपोत्रादिसम्पन्ने चक्रतुश्च 
स्वयं व्रतम्‌ ॥ ब्रतमेतत्समाख्यातं सुने तव महोदयस्‌॥ ५५ ॥ यस्य श्रवणधात्रेण सर्वान्कामान 

वाण्नुयात्‌ ॥ अनुशानं फल तस्य कि वर्ण्यं विधिनन्दन ॥ ५६॥ इति. श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसन 

त्छुमार्‌ संवादे श्रावणमास [ह ये प्रकीर्णकनानान्रतरवि विवारत्रतादिकथनंनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
गया । राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की ॥ ५.३ ॥ ब्राह्मण भी प्रसन्न हो दोनों 
बालिकाओं को राजा को दिया । वे दोनों बालिका राजा को खामील में प्राप्वकर प्रसन्न हो गयीं ॥ ४७४ ॥ प्रसन्न चित्त 

से बालिका इस ब्रत को कर एुत्र-पोत्रादि से युक्त हुई । हे सुने, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस त्रत को आप से 

कहा ॥ ५४ ॥ हे त्रह्मा के पुत्र | जिस व्रत के सुनने मात्र से सब कामना परिपूर्ण हो जा सकती है | तो उस त्रत के अनुष्ठान 

के फल को क्या वणन किया जाय ॥ ४६॥ | 
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सनत्कुमार ने शंकरजी से कहा--हे इश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार माहात्म्य को सुना । अव आप श्रवण 


महीने के सोमवार त्रत माहात्म्य को कहें॥ १॥ इश्वर ने सनत्कुमार से कहा हे सनत्कुमार, रवि मेरी आँख है । 
उसका श्रेष्ठ 


8 भाहात्म्य हुआ । पावेती फे साहित कृथा इस मेरे नाम माहात्म्य का वर्णन हो सके ॥ ३ ॥ सेरे | से 


श्रावणे मासि घे बद ॥ १ 
र सहितमन्नाम्नस्तस्य सोमस्य कि पुनः ॥ २ ॥ माहात्यं वर्णनीयं मे यत्किञ्चिदपि ते जुवे ॥ 
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मत्सरूपी यतो वारस्तत; सोम इति स्तः ॥ ४ ॥ प्रदाता सर्वराज्यस्य शरेष्ठश्चेव ततो हि सः ॥ 
5% समस्तयज्ञफलदो त्रतकत्रे यतो हि सः ॥ ५॥ तस्य श्रृणु विधि विप्र विस्तरात्कथयाभि ते ॥ 
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% सोम राजा हैं । यज्ञ साधन सोस लता का नाम है ॥ ३ ॥ इन नामों के कारण को एकाग्र होकर सुनो । यह वार 
श सेरा खरूप हे । अतः सोम इसका नास कहा गया ॥ ४ ॥ संपूर्ण राज्य दायक होने से यह उत्तम है। व्रत करनेवाले 
2 को संपूण फल दायक होने से भी अति श्रेष्ठ हे ॥५॥ हे विग्र, त्रत विधि इसकी सुनो में विस्तार सहित आप से कहता हूँ। 
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उमर उपाच ॥ रविवारस्य माहात्यं श्रुतं मे हर्षकारकप्‌ ॥ सोमवारस्य माहात्यं 
॥ इश्वर उवाच ॥ रविमें नयनं तस्य माहाल्यमिदमुत्तमम्‌ ॥ उमाः 


सोमश्रन्द्रो विप्रराज: सोमः स्यादज्ञाधनम्‌ ॥ ३ ॥ निमितानि च तनान्नः शृणु मत्तः समाहितः ॥ 


इसके माहात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ । चन्द्रमा का सोम नाम है । ब्राह्मणों के 
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| 9 बारहों महीनों में सोमवार ब्रत करना उत्तम है ॥६॥ यदि वारहों महीने में ब्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावणमास 

श्रावण 2 के सोम को व्रत करे । इस मास में सोम ब्रत करने मात्र से एक साल व्रत करने के फल का भागी हो जाता हे 
माहात्म्य | ० श्रावण शुक्कपक्ष प्रथम सोमवार दिन में सोम ब्रत का संकल्प करे । सोम का व्रत में करूँगा। इस त्रत से शिव 
5% डादशेष्वपि मासेषु सोमवारः प्रशस्यते ॥६॥ तावत्कठुमशक्तश्रेच्छावणे मासि कारयेत्‌ ॥ 
अस्मिन्मासे ब्रतं कृत्वा अब्दन्रतफलं लभेत्‌ ॥७॥ श्रावणे शुकलप्ते तु प्रथमे सोषवासरे ॥ 
2४ सङ्कलपयेदत्रतं सम्यक्‌ शिवो में प्रीयतामिति ॥ ८ ॥ एवं चतुषु वारेषु भवेयुः पञ्च वा यदि ।। 
प्रातः सड़ल्पयेतत्र नक्तं च. शिवषूजनस्‌ ॥ ६ ॥ उपचारेः षोडशभिः सायं च पूजयेच्छिवस ॥ 
शृणुयाच कथां दिव्यामेकाग्रृतमानसः ॥ १०॥ सोमवारत्रतव्यास्य कथ्यमानं निबोध मे॥ 
श्रावणे प्रथमे सोमे यह्वीयातज्रतसुत्तमय ॥ ११ ॥ सुसनातश्च शुचिमूत्वा शुक्लाम्बरधरो नरः ॥ 
प्रसन्न हों ॥८॥ यों चारों सोसवार के दिन सुबह संकल्प करे । यदि श्रावण मास भें पाँच सोमवार हो जाय तो पाँचों ही 
सोमवार दिनों में संकल्प कर साम को शिव का अर्चन करे ॥8॥ सायङ्काल में श्रीशिवजी का पोडशोपचार से पूजन करे 
ओर एकाग्रमन ये श्रीशिवजी की कथा का श्रवण करे ॥१०॥ में इस सोमवार ब्रत विधि को कहता हूँ, आप सुनो । 
श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम त्रत-नियम को ग्रहण करे ॥११॥ अच्छी प्रकार नहा कर शुद्ध हो सफेद 
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वस्न ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, इष, चुगुलखोरी आदि का त्याग करे ॥१२॥ मालती मल्लिका आदि सफेद 
पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से. | १३॥ मूलमन्त्र नमः शिवाय या च्यस्मकमत्र से अर्चन करे । 
कहे कि शव, भवनाशन, महादेव का मैं ध्यान करता हूँ ।।१४॥ उग्र, उग्रनाथ, भव,शशिमोली का ध्यान करता हूँ ।\९४॥। 
कामक्रोधायहडझञारदेषपेशून्यवर्जितः ॥ १२ ॥ आहरेच्छवेतपुष्पाणि मालतीमछिकादिकाः ॥ 
अन्यश्च विविधेः पुष्पेरमीष्टेर्पचारकेः॥ १३ ॥ पूजयेन्सूलमन्त्रेण तरयम्बकेण ततः परम्‌ ॥ 
शर्वाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि ॥ १४ ॥ उग्राय चोग्रनाथाय भवाय शशिमौलिने ॥ १५॥ 
रुद्राय नीलकण्ठाय शिवाय भवहारिणे ॥ एवं सम्पूज्य देवेशसुफ्वारैशनोहरे: ॥ १६ ॥ 

यथाविभवसारेण तस्य पुण्यफलं शु ॥ सोमवारे यजन्ते . ये पात्या सहितं शिषम्‌ ॥ ते & 
लमन्त्यक्षयाँठोकान्पुनरावृत्तिदुर्ुभान ॥ १७ ॥ अत्र नक्तेनं यत्युण्य कथयामि समासतः ॥ 
रुद्र, नीलकण्ठ, शिव, भवहारी झा ध्यान करता हूँ । इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों हे अचन करे ॥१६॥ 
तथा अपने वित्त के अनुसार इस ब्रत को जो करता है । उसके पुण्यफल को सुनो । सोमवार दिन जो पावती के सहित 
शिव का अचन करते हैं । प्राणी पुनरावृत्ति से रहित अक्षय दुलभ लोक प्राप्त कर लेते हैं ॥ १७॥ इस महीने में 
 नक्तूवत पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ । देव तथा. दानवों से सात जन्म के अमेद्य जो-पाप हैं ।। १८।। वे: सव 
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नक्तभोजन! से नाश होते हैं। इसमें कोई विचार न करे इस व्रत को उपवास द्वारा करे ॥ १६ ॥ पुत्रेच्छा वाला 
पुत्र, थमेच्छा वाला थन ग्राप्त कर लेता है । प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल ग्राप्त होता है ॥२०॥ 
इस लोक में बहुत समय तक रह अपने इष्ट भोग पदाथ को भोग अन्त में उत्तम विमान द्वारा रुद्रलोक जाकर पूजित 
सजन्माजितं पापममभेद्य देवदानवैः ॥ १८॥ प्रणश्येन्गक्तसुवतेन नात्र कार्यां विचारणा ॥ 
उपवासेन वा ङुर्याद्व्रतमेतदनुतामस्‌ ॥ १६ ॥ पुत्रार्थी लभते पुत्रान्धनाथी लभते धनम्‌ ॥ यं 
य॑ चिन्तयते कामं तं त॑ प्राप्नोति मानवः ॥ २० ॥ इह लोके चिरं स्थिल्रा भक्ता भोगान्ये 
प्सितान्‌ ॥ वियानवरमारुह्य रुद्रलोके महीयते ॥ २१॥ चलं वित्तं चलं वित्तं चलं जीवितमेव 
च॒ ॥ एवं ज्ञात्वा प्रयत्नेन त्रतस्योद्यापनं चरेत्‌ ॥ २२ ॥ उमाप्हेश्वरो हेमो राजते वृषभे स्थितौ ॥ 
यथाशक्ति प्रकर्तव्यो वित्तशाठय न कारयेर ॥ २३॥ मण्डलं लिइतोमढं दिव्यं वै कारये 
च्डुभम्‌॥ तत्र संस्थापयेत्ुम्मं श्वेतवस्नयुगान्वितय्‌ ॥ २४॥ -ताम्नपात्रं वैणवं वा छुम्भस्योपरि ॐ 
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हो जाता ह ॥२१॥ चित्त, धन, ओर जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोबापन करे ॥२२॥ धन की शठता को $£ ४8 
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छोड़ स्वशक्त्यानुसार चाँदी के वृषभ पर स्थित उभामदेश्‍वर की सोने की प्रतिमा बनवाने | २३ ॥ सुन्दर लिङ्गतोभद्र से 
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मण्डल बना उसपर घट का स्थापन करे । दो सफेद बस्न से ढके ॥ २४ ॥ घड़े के ऊपर तोंबे या बॉस का पात्र रख $ 





३% उसके उपर पावती के सहित शिवंजी की प्रतिमा रखे ॥ २४ ॥ भर ति, स्मृति, और पौराणिक मन्ता से शिवका अचन ३ 
श्रावण ॐ करे । पुष्प का मण्डप बना कर उसके उपर एक रमणीय चँदवा बाँध दे ॥ २६ ॥ रात के समय गीत तथा वाथ शब्द १% भाषा 

3% द्वारा जागरण करे । अपने “गुहस्न्र? विधान द्वारा अग्नि को बुद्धिमान्‌ स्थापित करे ॥२७॥ शवे, भवनाश, आदि एकादश 
विन्यपेत्‌ ॥ तस्योपरि न्यपेद्देवसुमया सहितं शिवम्‌॥ २५ ॥ श्रृ तिस्सतिपुराणोक्तेमंन्त्रे 
सम्पूजयेच्डिवस्‌ ॥ पुष्पमण्डपिका कार्या वितानं चेव शोभनम्‌ ॥ २६॥ रात्री जागं काय 
गीतवादित्रनिःस्वने ॥ स्वशृह्ोक्तविधानेन ततोऽग्निं स्थापयेद्‌ बुधः ॥ २७॥ ततो होम॑ च 
शवादयेरेकादशसुनामभिः ॥ पालाशादिभिः समिंद्विश्र हुनेदष्टाधिकं शतम्‌ ॥ २८॥ यतरत्रीहिति 
लाय्ेश्च आप्यायस्वेति मन्त्रतः ॥। बिल्वपत्रेर्यम्बकेण षडवर्शेनापि वा पुनः॥ २६ ॥ पूणाहुति 
ततो हुत्वा कृत्वा स्विष्टकृतादिकप्‌ ॥ आचाय पूजयेत्पश्चाद्‌ गां च तस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
त्राह्मणान्भोजयेतश्चादेकादश सुशोभनान्‌ ॥ एकादश घरास्तेभ्यो बंशपात्रसमन्विताः ॥ ३१॥ 
नाम से होम करे । पलाश की लकड़ी से एक सो आठ आहुति दे ॥२८॥ यब, ब्रीहि, तिल आदि द्वारा आप्यायस्व? इस 
सन्त्र से, च्यम्वक मन्त्र से विस्वपत्र का या पडाक्षर मन्त्र से हवन करे॥ २६॥ खिश्कृत आदि कम कर 
पूणाइति करे । आचाय क पूजन अचन कर गी आचाय को दे ॥ ३० ॥ रमणीय ग्यारह ब्रामण भोजन करा । उन १% 
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ब्राह्मणों को एकादश घडा बाँस के पात्र सहित दे ॥ ३१ ॥ पूजे प्रधान देव तथा देव पर चटी सामग्री आचाये को दे। 3% 


प्राथना करे ॥ ३२ ॥ मेरा ब्रत पूण हो इत व्रत से भगवान्‌ शिव प्रपन्न हो । प्रसन्नता से यन्धु वान्धवो के सहित भोजन १% भाषा 


करे |! ३३ ॥ जो इस विधान द्वारा इस त्रत को करता हे वह जो कुछ चाहता हे वह सब प्राप्त होता है॥ २४ ॥ $ 
सम्पूजित ततो देवं देवोपकाणानि च॥ आचार्याय ततो दद्यायरार्थयेत्तदनन्तरस्‌ ॥ ३२॥ 
परिष व्रत मे स्याच्छिो मे प्रीयतामिति ॥ बन्धुभिः सह थुञ्जीत ततो इर्षपुरःसरस्‌॥ ३३ ॥ 
अनेनेव विधानेन य्‌ इदं ब्रतपाचरेत्‌ ॥ यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्तोति मानवः ॥ ३४॥ 
शिवलोके ततो गत्वा तरिंमल्लोके मटीयते ॥ कष्णनाचरितं पूव सोमवार्रतं शुभस्‌ ॥ ३५ ॥ 
नृपःश्रेष्ठेस्त्था चीणमास्तिकेधपतत्परेः ॥ इदं थः शणयान्नित्यं सोऽपि तललमापणुयात्‌ 
॥ ३६॥ इति श्रीस्कन्दपराण ईश्वरसनत्कुारसंवादे श्रावणमासधाहाल्ये सोमवार्रतकथनं 
नाम षष्ठोऽध्याय्‌ः ॥ ६ ॥ 

शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता हे । इस सोमवार त्रत को पहले .कृष्णचन्द्रजी ने किया ॥ ३५ ॥ फिर उत्तम 
राजाआन आर धूमात्मा आस्तिक प्राणियों ने किया । सोमवार त्रत माहात्म्य का जो सुनंगा वह र ग Br 
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ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे सनत्कुमार, उत्तम मङ्गलवार का ब्रत कहूँगा । जिसके करने से वैधव्य ४ 

का नाश होता है॥ १॥ विवाहोत्तर पाँच साल तक इस त्रत को करे | उसका नाम मंगलागौरी ब्रत हे । यह पाप ३% भाषा 
को नष्ट करनेवाला हे ॥२॥ विवाह के अनन्तर पहले श्रावण शुक्लपक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस ब्रत का शुभारम्भ £ टीका 
ईश्वर उवाच--सनत्कुमार वक्ष्यामि भोमब्रतमनुत्तमम ॥ यस्यानुष्ठानमात्रेण अवैधब्यं 

प्रजायते ॥ १ ॥ विवाहानन्तरं पञ्चवर्षाणि त्रतमाचरेत्‌ ॥ नामास्य मङ्गलागोरीत्रतं पापप्रणा- £ 
शनस्‌ ॥ २॥ विवाहानन्तरं चाद्ये श्रावणे शुक्लपक्षके ॥ प्रथमं भोमवारस्य ब्रतमेतत्त 
कारयेत्‌ ॥ ३॥ षुष्पमण्डपिका कार्या कदलीस्तम्भमण्डिता ॥ नानाविधैः फलेश्चेव पट्रकूलेश्च 
भूषयेत्‌ ॥ ४॥ तत्र संस्थापयेद्देव्याः प्रतिमां स्वर्णनिर्मितास्‌ ॥ अन्यधातुमयीं वापि स्वशबत्या 
तत्र पूजयेत ॥ ५॥ उपचारेः धोडशिंमंङ्गलागोरिसंज्ञिताम्‌ ॥ दर्वादले! षीडशभिरपामारगंदले- ॐ 
॥३॥ पुष्प मण्डप निर्माण कर कदली स्तम्भ से शोभित करे । नादा तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित i | 
करे ॥ ४ ॥ उस्ने सोने की निमित देवी की प्रतिमा स्थापित करे । या किसी अन्य धातु द्वारा बनी प्रतिमा को शक्ति i ह. | 
के अनुसार बनवाकर स्थापित करे । यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करे ॥ ४॥ उप प्रतिमा में मंगलागौरी का | 
षोडश उपचारो से, सोलह दूर्वा दलों और सोलह चिड़चिड़ा दलों से ॥६।। सोलह चावल तथा सोलइ चने की दाल से 
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३% अचन करे । सोलह वत्तियों का एक दीपक हो या सोलह दीपक जला कर ॥७॥ भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नेवेद्य 
भावण १४ समपण करे । देवी के नजदीक सिल लोढ़ा रखे ॥८॥ इस प्रकार पाँच साल तक अत करे फिर उद्यापन कर माता को 
माहात्म्य 88 पसन दे। वाथम का प्रकार सुन ॥ ६ ॥ मंगलागोरी की एक पल सोने की प्रतिमा था आधे पल था आधे के आधे % शका 
४ स्तथा ॥ ६ ॥ तारत्संव्येस्तणुलेश्व चणकानां शकलेस्तथा ॥ पोड्शोन्मितवर्तीभिस्तावहीपांश ॐ 
दीपयेत्‌ ॥ ७॥ दध्योदनं च नेवे तत्र भवत्या प्रकल्पयेत्‌॥ सथीपं स्थाप्येहेब्या रषद चोपलं ‰ 
तथा॥ ८॥ एवं कुसा तु पश्वाब्दं तत उद्यापनं चरेत्‌ । मात्रे दद्याहायन तु प्रकारं शृण 
तस्य च ॥ ६ ॥ प्रतिमां मङ्गजलागोर्याः सुवर्शपलनिभिताम ॥ तदर्धेन तदर्धेन शवत्या वाप्यथ 
कारयत्‌ ॥ १० ॥ तण्डुलेः पूरिते भाण्ड शक्त्या स्वर्णादिनिमिते ॥ संस्थाप्य परिधानीयं 2 
रमणीयां च कब्चकीम ॥ ११ ॥ तयोरुपरि देव्यास्तु प्रतिमां स्थापयेत्ततः ॥ समीपभागे संस्थाप्य 
हृषदं चोपलं तथा ॥ १२॥ रोष्येण निमितं मात्रे एवं दद्यात्तु, वायनम्‌ ॥ घोडशापि खुवासिन्यो 
पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवावे ॥ १० ॥ शत्क्यानुसार सोने या चाँदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से 
भरे उस घड़े के ऊपर पहिनने के कपड तथा चोली रखे ॥ ११ ॥ उसके ऊपर भंगलागीरी की प्रतिमा रखे । देवी 
नजदीक सिल-लोढ़ा रखे ॥ १२ ॥ चाँदी का सिल-लोढ़ा बनवाकर रखे । इस प्रकार साता के लिये वायन दे । प्रयत्न 
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७ से सोलह सुहागिनी गो को भो व 
28 रे वक कायो को भोजन करावे ॥ १३ ॥ हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सात जन्म सौभाग्य 
3% सगर जाट “> 45 ~ ~ ~ 
Sr ला किसने - ` पि आदि से युक्त हो क्रीड़ा करती है ॥१४॥ सनत्कुमार ने ईश्वर से कहा--हे शम्भो, इस बत के माषा 
माहात्म्य ॐ “ग कया । किसको इस रत के करने का फल हुआ । हे शम्भो, जिस प्रकार इस ब्रत में युके शरद्धा हो के 


0! "नेत; १३ ॥ एवं कृते ते विप्र सौभाग्यं सप्तजन्मसु ॥ पुत्रपोत्रादिभिश्वैव रमते 
3 ॥ १७॥ सनळुमार उव्ाच-केगेदं त्रतमा्चीण कस्य जातं फलं पुरा ॥ यथा 
शल्यः शम्मो कृपां कृत्वा तथा वद ॥ १५ ॥ ईश्वर उवाच-ङरुदेशे पुरा राजा श्रू तकीतिरिति 
"तः | बभूव श्‌ तसश्न्नः कीतिमान्हतशात्रवः ॥१६॥ चतुःपश्टिलाभिज्ञों धनुर्विद्याविशारदः ॥ 
>_ नन्‍्च्डओं सर्व तस्य राज्ञो बभूव ह ॥ १७ ॥ सन्तानविषयेऽथासो बहुचिन्ताकुलोऽभवत ॥ 
व्या आराधनं चके जा्यानपुरःसरण ॥ १८ ॥ करेण तपसा तस्य देवी तुशा बभूव ह ॥ 
हसा आप मुझे कपया कहें ॥ १४ ॥ ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा --हे वित्र, पूर्वकाल में कुरुदेश में श्रू तिकीति नाम 
र “ला शास्र ज्ञाता, कोतिमान तथा शत्रु रहित राजा था ॥ १६ ॥ बह चौपट कलाओं का जामकार धंनुर्विधा विशारद 
४6 या । एत्रसुख छोड़ उस राजा को सब आनन्द था ॥ १७ ॥ राजा सन्तान के लिए बहुत चिन्ताकुल हो गया । जप 
३% तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की ॥ १८ ॥ उसके तप से देवी प्रसन्न होकर उससे कही--हे सुव्रत, बर १ 
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; माँग ॥ १६ ॥ श्रू.तिकीर्ति ने कहा--हे देवि, आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो । हे देवि, आपके कृपारूपी प्रसाद 3% 


श्रावण £ सें किसी अन्य चीज की कमी नहीं है ॥२०॥ राज की ऐसी बाणी को सुन मन्द-मन्द हसती हुई देवीने कहा हे राजस्‌, $ जा 


ाहात्म्य १6 ऐस दुलभ वस्तु की याचना किये हो । लेकिन कृपाकर तुमको पुत्र दू गी ॥२१॥ हे राजेन्द्र, सुनो । पुत्र अत्यन्त गुणी व 
५४ ह. उवाच वचन तस्मे वर॑वरय मुत्रत॥ १६॥ श्रुतकीतिरुवाचं-यदि देवि प्रसन्नासि पुत्र मे दे 

शोभनम्‌ ॥ अन्यद्देषिं तवत्मसादान न्यूनं किंथिदस्ति मे॥ २० ॥ इति तस्य दचः श्रत्वा ‡ ` ` 
देगी आराह शुचिस्मिता ॥ दुर्लमं याचितं राजन्दास्ये तुभ्यं कृपावशाः्‌॥ २१॥ परं भृुषव 
राजेन्द्र पुत्रशषेद्गुणवत्तरः ॥ ई्सितश्चेखोडशाब्दं जीविष्यति न चाधिकम्‌ ॥ २२॥ रूपविद्या 
विहिनश्चेचिरजीवी भविष्यति ॥ इति देव्या वचः शृता वृपश्चिन्तातुरोऽभवत ॥ २३ ॥ आर्या 
सह सम्मन्त्र्य ययाच शुणशूषितव्‌ ॥ सवलक्षणसम्पन्नं षोडशाञ्दायुषं सुतम्‌ ॥ २४॥ आज्ञा 


~ 
डग 


होगा पर सोलह साल से अधिक नहीं जीवेगा, जेसी इच्छा हो॥२२॥ यदि सुन्दरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह 
पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा । देवी फी वाणी सुन राजा चिन्ता करने लगा ॥ २३ ॥ उसने अपनी भार्या से 
विचार कर गुण विशिष्ट सम्पू । लक्षण युक्त सोलह साल तक की आयु वाला पुत्र माँगा ॥ २४ ॥ देवी उसी ससय 
भक्त राजा के लिए आज्ञा दी हे नृपनन्दन, मेरे दरवाजेपर आम का पेड़ हे ॥२४॥ मेरी आज्ञा से उस आम से एक 
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` फल का लेकर अपनी पत्नी को खाने को दो, उसके खाने से उसी समय रानी निःसन्देह गर्म धारण करेगी ॥ २६ ॥ 

राजा प्रसन्न हो देवी की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को आम्रफल दिया । उसके खाने से पत्नी ने गभ धारण किया । 

उससे दशम महीने में देवपुत्र तुर्य पुत्र पेदा किया ॥२७॥ हर्ष-शोक से सम्पन्न राजा ने ( उस पुत्र का जातकर्म आदि 
गास तदा देवी भक्त नराऽधिपम्‌ ॥ आम्रवृक्ष मम दारे वर्तते नृपनन्दन ॥२५॥ तस्यैकं 
शलमादाय पल्ये देहि ममाज्ञया॥ भक्षणार्थ च सा ध्री गर्भ सद्यो न संशयः ॥ २६ ॥ हृष्टो 
राजा तथा चके पत्नी गर्भ च सा दथो ॥ दशमे मासि सुषुवे पुत्रं देवसुतोपमम्‌ ॥ २७॥ 
जातकर्पादिकं चक्र इर्षशोकसमन्वितः ॥ चिरायुरिति नामास्य पिता चक्रे शिवं भजन्‌ ॥ २८॥ 
प्राप्ते तु षोडशे वर्षे चिन्तामाप. सभार्यकः ॥ ततश्रक्र विचारं स कष्टलब्धो ह्यं सुतः ॥ २६ ॥ ४ 
स्वसमीपे कथं भृत्यो दुःखदोऽस्य तु ॥ काशीं प्रस्थापयामास मातुलेन समं विभुः ॥ ३० ॥ 
संस्कार कर दिया । और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु . नाम रखा ॥ २८॥ निस समय उसे 
सोलहवाँ साल प्रारंभ हुआ उसी दिन से सपत्नीक राजा को चिन्ता लगने लगी । राजा ने विचार क्रिया यह पुत्र बड़े ही 
कष्ट से प्राप्त हुआ हे ॥ २६ ॥ अपने समक्ष इसकी हु!खद मृत्यु केसे देखूंगा । अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ 
उसे काशी भेजने का प्रबन्ध किया ॥ ३० ॥ यशस्विनी राजपत्नी ने अपने आता से कहां--ठम कापाटिक वेष धारण 
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कर इस लड़के को काशी ले जाओ ॥ ३१ ॥ मैंने पूं पुत्रजापि के निमित्त भगवान्‌ सृतुब्जय की प्रार्थना की 


थी । कि हे विश्वेश ! पुत्र की प्राप्ति पर जगत्यति की यात्रा के लिये भेजूँगी 


जाओ । इसकी यत्न से रक्षा 


प्रार्थयामास राजपत्नी यशस्विनी 
मृत्युञ्जयः प्रार्थितोऽस्ति पत्रार्थ 
। ३२ ॥ तस्मान्नेयः सुतो मेड पालनीयश्चः यत्नतः ॥ 
ययो ॥ २३॥ दिनानि कतिचिद्गन्बज्ञानन्दनगरं ययो 


करना । अपनी वहिन की वाणी सुनकर भानजे को 


4 


सवसञचद्धिमान्‌ ॥ ३४॥ तत्कन्या मडुलागोरी सवलक्षणसंयुता 


लावण्यशालिनी ॥ ३५ ॥ उपमानानि सर्वाणि तुच्छीकृत्योदयं गता ॥ नगरोपवने रये 
सखीभिः परिवारिता ॥ ३ 

| जाते हुए कई दिन वाद आनन्द नगर पहुँचा । संपूर्ण समृद्धि से युक्त 
राजा की कन्या संपूण लक्षण सम्पन्न मड्ठलागोरी नाम वाली 
वह वालिका सब गुणां से युक्त, सत्र उपमानां को तिरस्कृत 
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९॥ ततस्तावापे सम्माही चिशयुर्मातुलश्च सः ॥ विश्रान्ति ग्रापतु- 
वीरसेन नाम का राजा वहाँ था। ३४ ॥ उक्ष 
बीच अवस्था युक्त रमणीय रूपलावण्य संपन्न थी ॥३४॥ 
करती हुई वहाँ उदय हुई । उस काल बह बालिका सखियों 


धन 

शं 
॥ ३२ ॥ अतः पुत्र को इसी समय ले £ आवा 
साथ लेकर वह काशी गया ॥३३॥ रास्ते £ ... 


॥ धत्वा कार्पेटिकं वेषं काशीः प्रति सुतं नये ॥ ३१॥ ४ न 

उ भया पुरा ॥ श्रेषयिष्मामि विशवेशयात्रार्थं च जगतते! 8 अ° ९ 

इति श्रृत्वा स्वसुर्वाक्यं स्वसतीयेण समं 
॥ तत्र राजा वीरसेनो नाम्ना 


॥ वयोमध्यगता रम्या रूप- ५ 
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दोनों ञ्‌ हाँ र -> गो ९५ ०५ >. ७ (९ च ज्य पे क्रीडा 4५.6 || 
अह्ण क दोनों यहाँ पहुँच गये। चे दोनों वालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गमे ॥ ३७ ॥ इतने ही समयमे क्रीड्‌ अह भष 


7 


he ~ ~ गाँव = ~, € सका 3% 
४ के सहित अपने गाँव के समीप रमणीय बगीचे में खेली थी ॥ ३६ || उती वक्त राजपुत्र 'चिरायु' तथा उसका मामा ह 


2 ७३७. 


राहात्म्य ४४ करती हुई उन बालिकाओं में से एक वालिका क्रोधित हो राजकन्या को अत्यन्त कठिन हुवचन “रण्डा? यह कहा । र i 
„= ॐ स्तत्र तासां दशनलालसो ॥ ३७॥ क्रीडन्तीनां निवोदेन इपिता तत्र काचन ॥ | 





DOGO 


भाषसे त्वं कि मक्ुले नेव तहिधा ॥ ३६॥ प्रसादान्मङ्गलागोयौस्तद्ब्तस्य प र लि 
रादक्षता यस्य प्रपतिष्यन्ति मूर्धनि ॥ ४०॥ विवाहे स चिरायुः स्यादल्पायुरपि चेत्सा ॥ 
ततः समस्तास्ताः कन्याः स्व स्व वेश्म ययुस्तदा ॥ ४१॥ तस्मिन्यंव दिने राजकन्यायाः 


3% 

प. > पिढर्वच ९ T नी ॥ अयोग्यं क 
राजतनयां सा रणेयपुर्वचः ॥ ३८॥ श्रुता तदशुमं वावपसुवाच उपनन्दिनी ७ ६ 
ह 


Me ९ A 


मेरे वं ऐ ४९ ४१५ पे 
ड्य दुवचनको राजपुत्री ने सुनकर कहा ठु अयोग्य वाणी क्‍यों कहती हो । मेरे बंश में ऐसी खी नहीं है ॥ ३8६ ॥ 2६ 


री न ८५ ७ नट ल्प ~ क ह. जले न चात जिसके गिर ॥४०॥ र 
मंगलागौरी के वर प्रसाद से तथा मंगलागौरी त्रत के प्रभाव सात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिर | ४ कः 
हे सखि, उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु होगा | तदनन्तर सथ बा 


"> ल्< ~ i क क्के ४२॥ 
१ अपने-अपने घर चली गई ॥४१॥ उसी रोज राजकन्या का विवाह दिन था | वाहिकडश के ददम राजा के ॥ 
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पाणिपीडने ॥ राज्ञो बाहिकदेशस्य हढवर्माभिंधस्य वे ॥ ४२ ॥ सुकेतुनाम्ने पुत्राय दाऽ सा i [ 
रट 
श्र 
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पुत्र कठ नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था । पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था॥ ४ ३ ॥ अतः वर- 
पक्षोयों ने मण्डप में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया । विवाह होने पर वहाँ सुकेसु चला जायगा || 6 ४॥ 
यों विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से केहा--यहृ वालक हमे दो । क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा 
निश्चिताऽभवत्‌ ॥ स सुकेतुरविद्यश्व कुरूपो बधिरस्तथा ॥ ७३ ॥ ततस्ते मन्त्रयाम्ासुर्नेयो- 
ऽन्योऽय्य वर ' परः ॥ अथ सिङ विवाहे च सुकेतुस्तत्र गच्छतु ॥ ४४ ॥ ततश्चिरायुषं गत्वा 
याचिरे मातुलं प्रति ॥ देयोऽस्मभ्यमयं बालः कार्यसिद्धिदि नो भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ परोपकारतुल्यो 
हि धमो नास्त्यपरो भुवि ॥ मातुलस्तद्ठचः श्रूत्वा अन्तमा अभूत्‌ ॥ ४६ ॥ पूर्व श्रतं 
चोपवने कन्यागाक्यमनेन यन्‌ ॥ पक्रारं तथाप्याह युष्पाभिर्याच्यते कथम्‌ ॥ ४७ ॥ बच्चा 
लड्रणादीनि याच्यं कार्यस्य साधने ॥ न वरो याच्यते कापि दीयते गोरवाद्धि बः ॥ ४८ ॥ 
काय सिद्ध होगा ॥ ४४ ॥ इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं । यह वाणी श्रवणकर उसका माम 

हृदय से राजी हुआ ॥ ४६ ॥ क्योंकि ( इन्होंने ) पूव वाटिका में वालिका की वाणी सुनी थी लेकिन वरपक्षीय न 
से कहा आपलोग वालक को क्यों चाहते हैं ॥ ४७ ॥ -कायसिद्धि के वास्ते वस्रालङ्क 


र ए आदि माँगा जा सकता है 
परन्तु वर की भिक्षा नहीं की जा सकती है आपलोगों के गौरवाथ मैं फिर भी देता हु 


हैं ॥ ४८॥ उन्हों ने चिरायु को वहाँ 
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श्रावण ट पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगलागोरी के साथ सो गया । उसी रोज चिरायु का सोलहवाँ साल समाप्त था ॥ ४० ॥ 


साहात्म्य 
६० 
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र ले जाकर ववाहकाय सिड किया । जव सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरीशंकर के समीप ॥ ४७६ ॥ वह चिरायु शश 


3% ई 


2% भाषा 
३% उसी रात को रूप के रूप में काल वहाँ आया उसी समय देवयोग से राजकन्या उठ गई ॥ ४१ || उसने महासप को देख ४४. 


£ विवाह साधयामाणुनीत्या तत्र चिरायुषम्‌ ॥ सप्तपद्यादिके जाते रात्रो गोरीहरान्तिके ॥ ४६ ॥ र्ट 
सहास मड़लागोर्या तुप्तो हर्षसमन्वितः ॥ तदहि षोडशाब्दानि समाप्तानि चिरायुषः ॥ ५० ॥ 
निशीथे सर्परूपेण कालस्तत्र समीयिवान्‌ ॥ तदनन्तरे भूएसुता जागृता देवयोगतः ॥ ५१ ॥ 
सा ददश महासर्प चकम्पे भयविह्वला ॥ धेयं कृत्वा तदा बाला पूजयामाम सोरगष्‌ ॥ ५२ ॥ 
उपचारे: षोडशभिदूभ्ं पातुं ददो बहु ॥ प्रार्थयामास तं सर्प दीनवाण्या च तुष्डवे॥ ५३ ॥ 
ययाचे मङ्गलागोरी करिष्ये व्रतमुत्तमम्‌ ॥ जीव्यान्मे पति'सर्गाचिरं जीवेतथा कुछ ॥ ५४ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सर्प: करके प्रविवेश ह ॥ कडक्या स्वीयया सा ठु चेक तन्मुखबन्धनंश ॥ ५५ ॥ 
मय छलं हो कोँपने लगी । उस समय थीरता से राजकन्या ने पॉप का पूजा का ॥ ४२ ॥ सोलह उपचार स॑ अचन 
3 ळर पीने को वहत सा दघ दिया और प्राथना की । दीन वाणी से उस सॉप की स्ताते को ॥ ४५२ ॥ सञ्चलगारा न 
अट ग्राथना की कि में उत्तम ब्रत करूंगो, मेरे पतिदेव इस सप से जीमित हां तथा चिरंजीवी हों ऐसा कीजिये ॥ ५४ ॥ उसी 
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समय वह साँप कमण्डलु में प्रवेश क्रिया । अपनी कचुओ चोली से राजकन्या ने उप्त कमण्डलु का मुख बाँधा ॥ ५४ ॥ 


तदनन्तर उसके पतिदेव शरीर के अङ्गां को ऐ'ठते हुए जागकर उठे । अपनी पत 
रही है ॥ ५६ ॥ वह माता के समीप में जाकर पायस लडड़ आदि लाकर पति 
एतासबन्तर भती अङ्गमोठनपूर्वेकष्‌ ॥ जागृतश्चाऽत्रदीद्भार्या न 
गातु, सकार गता सा आनयामाह पायसस ॥ लडइका 

॥ ५७ ॥ हस्तक्षालनकाने तु तदस्तान्सुद्रिकाऽप्तद्‌ ॥ ताम्बूले 


नी से कहा--हे प्रिये मुभे भूख सता 
को दिया । उसने श्रसन्न चित्त से 
धा यां बाधते प्रिये ॥ ५६ ॥ 
तदत बुभज प्रातमानस 
भक्षयेत्वा हु प्रसुप्तः पुनरेव 


एः ॥ ५८ ॥ ततः सा करक त्यवलुरगव्ञतू. ।वेषेगतिः ॥ हारकान्ति बहिह्ट्या स्फुरन्ती 


(वेश्यं ययो ॥ ५६ ॥ इष्ट्वा घटल्यं ठ हारं खक 


229) Ic | हा जप क 220 aa १७१] शं Pe] i I te ot uw SE 0 ce 

भजन किया ॥ ४७ ॥ हाथा क योने के समय उसके हथ से अंशूडी | 

पद i i sch उ लेकिन अज न कक aan र 

पर वह राजपुना कर्यण्डलु पात्र को एकन यह लोकन विधि के विधान से 

०... दी. शें स्थि वल को > मेधा 
दुख विश्चय को शाप हो गयी ॥ ४९६ ॥ उस घट में स्थित हार को छापने कंड में च 


चरि सा. ॥ किजि।निशावशेष तु 
3 थाएँलक् [निनाय स: ॥ ६० ॥ ततस्ते वरक्षायाः सुकेतुं तज चानय ॥ 


र्‌ गई मा रल 
गर्‌ गू । बह पान खाकर फिर यो गया ॥एदा। 


हा काच जाके _७ ल 
¢ & ट, a तं FE प 
<८ त थङ्कला- 


जानपर चयझते हुए हार छी कान्ति 


दी चिरायु का मामा उसे ले भया ॥६०॥ चिरायु के जाने के वाद वह वरपक्षीय जन सुकेत को ले गये । म्गलामौरी ने 
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द देखा तो वह कहने लगी--यह मेरा स्वामी नहीं है ॥ ६१॥ सभी वरपक्षीय महानुभाव राजकन्या से 
ल 


का शभे, यह क्या कह रही हो । कोई यदि पहिचान हो तो कहो ॥६२॥ मज्जलावौरी ने कहा- निसने रात में 
ग्राहरय गर्म को FB अंगूठी मुझे दी, वह अंगूठी इसकी अंगुली में पहना पहिचान करो ॥ ६३॥ रात में स्वामी पतिदेव र 
गोरी उबाचाय॑ न मे पतिः ॥ ६१ ॥ तामूचुस्ते ततः सरवे किमिदं मागते शुभे ॥ परिवाय- 2 
कपस्तीह किडिते तद्धदस्व नः ॥ ६२ । मङ्गलागोरयुवाच ॥ मे दतं येन रात्रो च नवरला- £ 

इ्गुलीयकम्‌ ॥ अस्या5इगुलो तनिश्षिप्य प्रेक्षप्व॑ परिचायकम्‌ ॥ ६३ ॥ पत्या दत्तोऽस्ति मे हारो 
रात्रो तद्रतलनसञ्चयः ।। कीइशोऽनेन वाच्योऽसो. प्रतिंवारपरान्यितस्‌ ॥ ६४॥। किाम्नसेचनं 
रात्रो तत्पदं कुङ्कुमान्वितम्‌ ॥ उरो मे वर्तते तच्च से पश्यन्तु मा चिरम्‌ ॥ ६५॥ किंञ्च 
रात्रो भाषणादि भक्षणादि च यत्कृतम्‌ ॥ तदनेन च वक्तव्यं तदा स्यान्मे पतिः स्वयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ने हार मुझे दिया है, उस हार के रत्नों की सुन्दरता केसी हे । यह तो देखो अन्य ही है ॥६४॥ रात्रि में आम्र 
सेचन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पेर मेरी जाँघ में लगा हुआ है सब लोग उसे भी देखें देरी न करें। ६४ ॥ 
रात्रि के समय जो बात चीत हुई तथा भोजन क्या हुआ उसे भी यह कहे तो मेरा पति होगा || ६६॥। यों मङ्गला- 
ह जोरी की याणी सन सल सोणो ने ठीक है कहा । लेकिन चिढो में से छकेठ के वतलाये हुए एक की भी पहिचान 
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5 नहीं मिली । तब सब लोगों ने भना किया ॥ ६७ ।। वरपक्षी सभी जेसे आये थे बेसे ही चले गये । मङ्गलागौरी के पिता व 
श्रावण १४ अतकोर्ति ने ॥ ६८ ॥ प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदि एक सत्र यज्ञ क्रिया । तथा वरपक्षीय सब कथा कार्नोकान ४ 
प्त लगाए किसी > ३ है ३ 
माहात्म्य {5 उशी ॥ ६ ॥ स्वरूप के इुरूप ह न से आदर भ किसी को ले आये थे! महल के वरामदे में चिक के भीतर र 
३३ ॐ एशे सुत्वा छ तढाक्य साइ साष्विति वनावीत ॥ एकस्यापि न योगोष्यूतदा संब्निषेधित: 
5 ॥ ६७ ॥ तदा ते वरफतीया जथ्छुः सये यथागतब ॥ जनको मङ्गलागोर्याः शुतकीतिः ॐ 
5 कुरुढहः ॥ ६८ ॥ अन्नपानादिकं सत्रं चकार तुमहापररा; ॥। वरपक्षस्य वृत्तान्तः शृतः कर्णोप ‡ 
३5 कर्तः ॥ ६६ ॥ स्वस्य कुहालादानीतः कश्ननाइतः ॥ स्थापयामास सोये इ कन्यां जशनिका- 5 
४४ छुतास्‌ ॥-७० ॥ एवं गतं शायने तु यात्रां कृत्वा समातुल! ॥ 'वरायुः प्रथय तत्र कि जातम्रब्हो- ‡ 
अ; किंतुस्‌ ॥ ७१॥ तं सा जालान्तराद्हष्ट्या ठोकोतरणुदान्िता ॥ पितरो कथयायास भम अतौ ॐ 
| माम सुभागतः ॥ ७२ ॥ सुहदगणं समाहूय पूर्गोकत परिवायकत्र ॥ इष्ट्वा सर्वधषि झले ददो ॐ 


कन्या को राजा ने बृठावा ॥ ७० ॥ इस प्रकार एक साल यात्रा करते हुए अपने यामा के लाथ अपनी सखुरा 
का बृत्त देखने के लिये आया ॥ ७१ ॥ जब मद्जलागौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकोतर प्रसन्न हो अपने ई 

पे गम ठे रथ श्र 
माता-पिता से कहा-मेरे पति आ गये ॥ ७२ ॥ सुहुदूणणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कही हुई सारी पहिचान देख पवित्र $ 
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असकान वाली पुत्री को चिरायु के लिये दिया ॥७३॥ शिर लोगों के सहित राजा ने विवाहोत्सव कर वखाभरण आदि ४ 
शा 


| A a 
अरव, गज, रथ ॥ ७४ ॥ तथा बहुत सी चीज दे बिदा किया । फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित द ता 
॥ ७५ ॥ इलनन्दन सेना के सहित अपने नगर गया । जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के सुखारबिन्द से 5 


कन्या शुचिस्मिताम्‌ ॥ ७३॥ शिष्टेः परिणयोत्साहं कारयामास भूपतिः ॥ वस्रण्याभरणादीनि ॐ 
ननामिचान्गजाथान्‌ ॥ ७४॥ प्रस्थापयामास तपो दत्त्वाऽन्यदपिं भूरिशः ॥ फल्या सह ॐ १° ७ 
चिरायुः स मातुलेन समन्वितः ।॥॥ ७५ ॥ स्वपुरं सेनया सार्धे जगाम छुळनन्दनः ॥ श्रृत्वा 
जनसुखात्तस्य आगतं पितरावुभौ ॥ ७६ ॥ विश्वासं लेभतुनेंव स्यात्कथं दैवमन्यथा ॥ एतस्मि 
अन्तरे प्राप्तः पित्रोरन्तिकमेध सः ॥ ७७ ॥ पपात पादयोभेबत्या पित्रोः स्नेहृपरिप्लुतः ॥ 
भू व्ल्यवप्राय तं पुत्रं परमं मुदमापतुः ॥ ७८ ॥ स्नुषापि मङ्गलागोरी श्रशुरो प्रणनाम सा ॥ अङ्क 
निवेश्य तां शरश्रः पप्रच्छोदन्तमज्ञसा ॥ ७६ ॥ स्नुषापि मङ्गलागोयौ अरतमाहाल्यमुत्तमम ॥ 
उसके आने का समाचार सुना ॥ ७६ ॥ तो विश्वास नहीं किया । क्योंकि भाग्य विपरीत केसे हो सकता हे । इसी मध्य 
में बह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया ॥ ७७ ॥ ग्रेस अग्न हो चिरायु भक्ति द्वारा अपने माता-पिताजी के. 


चरणो में प्रणाम किया । और माता पिता ने उस पुत्र चिरायु का मस्तक सघ परमानन्द प्राप्त किया ॥७८॥ मङ्गलागौरी be 
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आवण 2 दे महाणुने, मङ्गलागोरी पुत्रवधू ने श्रेष्ठ अतमाहात्म्य और जो कुछ इतिहास था, सब कहा ॥८०॥ शिव , सनत्कुमार से 


"हिर 8 कथयामास तत्सव यथावृत्तं महासुने ॥ ८० ॥ इत्येतत्कथितं तुभ्यं मङ्गलागोरिकात्रतम्‌ ॥ 


सर्‌ 
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अर्श पुत्रवधू ने भी सास और श्वशुर को अणाम क्रिया । पुत्रवधू को सास ने अपनी गोदी में बेठाकर सब बात पूछी ॥७६॥ 


कहते हँं--है सनत्कुमार, यह मङ्गलागोरी त्रत को आप से कहा । इसे जो भी सुनेगा या क्ीदेस करेगा ॥ ८१॥ उसके 


एतच्छ्णुयात्कश्चिद्यश्चापि परिकीर्तयेत्‌ ॥ ८१ ॥ मनोरथास्तस्य सर्वे सिदचन्त्यत्र न संशयः ॥ ८२ ॥ 
सूत उपाच--सनतल्कुमारमित्येवं कथयामास धूर्जटिः ॥ स चानन्दं परं लेभे श्रत्वा कार्यकर 
त्रतम्‌ ॥ ८३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसनत्कुमारसंवादे श्रावणमासमाद्वाल्ये मडलागोरी 
त्रतकथनं नाम सञ्षमोऽभ्यायः ॥ ७॥ 

इश्वर उवाच--बुधणुररोरथो वक्ष्ये ब्रतं पापप्रणाशनम्‌ ॥ यता श्रद्धया मर्त्यः परां 
सिद्धिमवाजुयातु ॥ १ ॥ प्रजापतिः शीतरशिंम डिजराज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ स कदाचिद्गुरोर्भार्या 
सभी मनोरथ सिद्ध होंगे इसमें संशय नहीं हे ॥ ८२ ॥ तजी ने कहा -हे ऋषिगण, भगवान्‌ धूजटि ने सनत्कुमार से 
इस व्रत को कहा । सनत्कुमार भी काये की सिद्धि करनेवाले ब्रत श्रवण कर परमानन्द को प्राप हो गये ॥८३॥ 


ईश्वर ने कहा--हे सनत्कुमार, अब पाप को नाश करनेवाले बुध तथा बृहस्पति के ब्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा 
| छः कर प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता हे ॥१॥ ब्रह्माने चन्द्रमा को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया । किसी 
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काल भ॑ चन्द्रमा ने श्री बृहस्पति की “तारा” नामवाली पत्नी को देखा ॥ २ ॥ वह रूप यौवन सम्पन्न लावण्य मद्‌ 
गर्वित देख उसके रूप से भोहित हो कामबाण के वश हो गया ॥ ३ ॥ अपने घर में रख चन्द्रमा ने शुरुपत्नी को र माषा 
बस से उपभोग किया । इस प्रकार बहुत काल बीत जानेपर उसे एक पुत्र हुआ ॥४।। वह डवान्‌ रूपशाली सव लक्षणों 
तारानाम्नी ददर्शं इ ॥ रूपयोवनसम्पन्नां लावण्यमदगर्विताम्‌ ॥ मोहितो रूप सम्पत्त्या 
कामबाणवश गतः ॥ ३ ॥ स्वगृहे स्थापयित्वा तु बलात्स बुभुजे तास्‌ ॥ एव्‌ बहुतिथे 
काले गते पुत्रो बभूवे हृ ॥ ७ ॥ -बुधो विद्ठान्रूपशाली सवलक्षणसंयुतः ॥ अन्वेष्यन्शुरुः पत्नी 
शातवाञ्शाशसञ्चनि ॥ ५ ॥ ययाचे देहि मे भार्या ख॑ कर्थं गुरुतल्पगः ॥। शुरुतल्पक्कतात्पापा- 
निष्कृतिस्ते कर्थं भवेत्‌ ॥ ६॥ महापातकसंयोगे कर्थं ते बुद्धिराहता ॥ गुप्तमेव प्रयच्छे मां 2 
गुरुभार्या मप्र शिंयाम पश्मितं च रहसि कला निष्करमषो भव ॥ नोवेदिन््समीपे £ 
| ते आगः कथयाम्यहम्‌ ।। ८ ।। यृ ब्दः शोकः { sh | ळा ह्हो ता कलांडे तः: ॥ तदा देबसथा > 
सुत्त ठव नास ख प्रसद्ध हुआ । बूरस्पांति अपनी पत्नी को खोजते हुए वस 
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i मेरो पत्नी दे दो । शुरू पत्नी के साथ तुमने केसे गसन किया । शङतदप पाव से तेरा ठक्काश होगा ॥ ६॥ इस हर 
द बंड पाप ८ सेयाण भ तुम्हारा छाड कसे ६] भेरी इस प्रिया जा दशा अरु डे चुपचाप झु रे दे दा ॥।७॥ आयाश्चत छू 
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द को एकान्त में कर पाप से रहित हो । यदि ऐसा न करोगे तो इन्द्र सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा।) ८ ॥ यो कहने री 
52 पर भी बृहस्पति से कलङ्कित चद्धमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं दी । तो देवसभा में जाइर बृहस्पति ने इस वार्ता को 2 भाषा 
5 कहा ॥६॥ भेरी पत्नी को चन्द्रा ने हरण कर लिया हे ओर वह माँगने पर शी मेरी पत्नी नहीं देता । हे इन्द्र ! आप 5 टीका 
5 गत्या कथयामास गीष्पतिः ॥ ६ ॥ चन्द्रेण मे झप्हता मार्या तां न ददाति सः ॥ देवराजोऽसि $ 
& शक्र ल॑ दापनीया लगाज्ञगा॥ १० ॥ नोवेत्वां तत्कृतं पापं सहक्यिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ राज 5 
5 राष्ट्रकृतं पापं भुङ्क्त शास्रविनिर्णयात्‌ ॥ ११ ॥ हुर्षलस्य बलं राजा पुराणे लिति भण्यते ॥ 2 

2 इति शला शुरोवाक्यं चन्दरमाहय बावः ॥ १२॥ आज्ञाण्यापास रुषा देहि भार्या गुरोविंधो ॥ £ 

5 अन्यदारासिगमनं न महापातकं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ खझुज़शरामिगा्न महापातकसंजितय्‌ ॥ ॐ 

४ -तस्माचन्द्र गुरोर्भार्यां देहि लामविचार्यन्‌ ॥ १४॥ देमेन्ट्वचनं शला निशापतिरथात्रबीत्‌॥ ॐ 

ट देवराज हें । आप भेरी पत्नी को अपनी आज्ञा से दिला दे ॥ १०॥ अन्यथा चन्द्रथाकद पाय आप को होगा इसमें [ 
संशय नहीं क्योंकि राज्य का पाप शाख के निणय से राजा को भोगना ही पड़ता है ॥ ११ ॥ हुबल का बल राजा र 
है यह पुराण में कहा है । शुरु की वार्ता सुनकर इन्द्र नें चन्द्रमा को बुलवाया ॥ १२ ॥ क्रोध से आज्ञा दी हे चन्द्र, 2 

४४ शुरु वृहस्पति की पत्नी को दो । अन्य की पत्नी के साथ गमन करना केवल पाप कहा हे ॥ १३ ॥ गुरुपत्नी फे संग ४६ 
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गमन महापाप कहा हे । अतः हे चन्द्र ! गुरु की भार्या को बिना बिचारे ही दो ॥१४॥ इन्द्र की वाणी को सुन निशापति 
ने कहा आप की आज्ञा से मार्या को देता हूँ पर पुत्र को न दूंगा ॥ १५॥ यह मेरे से उत्पन्न हे । मेरे वेभव से सम्पन्न 
है । इस भात पर बृहस्पति ने कहा यह पुत्र मेरे से. उत्पन्न है । इसमें देवता गण को संशय उत्पन्न हो गया ॥ १६॥ 
दास्ये त्वदाज्ञया भायां पुत्रं नेव ददाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ मत्सकाशात्सुतो जातो मम वेभवयुग्यतः ॥ 
गीष्पातस्त्वाह मत्तोऽभूत्ततः संशयिताः सुराः ॥ १६ ॥ ततस्ते निर्णयं चाक्क्माता जानाति 
चाङ्गजम्‌ ॥ पप्रच्छुस्ते तदा तारां केनायं गर्भ॑ आहितः ॥ १७ ॥ सत्यं वदस्व कल्याणि न 
मिथ्या वक्त महँसि ॥ तदा लजान्विता तारां औरसोऽयं विधोः सुतः ॥ १८ ॥ गीष्पतेः 
लेत्रजश्चातो योग्यः स्यात्तस्य दीयताम्‌ ॥। शा्रतस्ते विचार्याथ ददुशरन्द्राय तं बुधम्‌ ॥ १६ ॥ 
तदा खिन्नं शुरु इष्ट्वा ददो देवो वर॑ तयोः ॥ गच्छस्व त्व॑ चन्द्र गृहे तवाप्यस्ति सुनो ह्ययम्‌ 
देवताओं ने यह विचारा किसके शरीर से पुत्र पेदा है इस वार्ता को माता जानती है । देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी 
तारा से पूछा किसके द्वारा गभ रहा हे ॥१७॥ हे कल्याणि, सत्य कहना तुम मिथ्या वाणी सत कहना । लज्जा से सम्पन्न 
तारा ने कहा चन्द्रमा का औरस पुत्र हे ॥ १८॥ बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दें । ऐसी 
वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुध लड़के को चन्द्रमा को दिया ॥१8॥ इससे शरु को खिन्न देख 
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£ ॥ २० ॥ चन्द्रस्य गीष्पतेश्रायं अत्वं यात्वसो सुतः ॥ अन्यबापि सुरावायं श्ण वर 
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देवों ने दोनों को वर दिया । चन्द्रमा से कहा कि हे चन्द्र, तुम घर जाओ । थह पुत्र तुम्हारा हे ॥ २० ॥ चन्द्रमा 
तथा बृहस्पति पुत्र ग्रह होगा । हे सुराचाय, और भी शुभ वर को ग्रहण करो ॥ २१ ॥ जो मेधावी दोनों का मिलकर 
> एक साथ ब्रत करेगा उसे सब सिद्धि होगी यह सत्य है इसमें संशय नहीं है ।।२२॥। शंकर के प्रिय श्रावण महीने के प्राप्त 


रे 
ॐ श मस्‌ ॥ २१॥ यः करिष्यति मेधावी मिलित्वा युवयोब्रतष्‌ ॥ तस्य स्यात्सकला सिद्धि! सत्यं 
& सत्यं नसंशयः ॥ २२ ॥ -श्रावणे मासि सम्प्राप्ते शङ्करस्य महाप्रिये ॥ बुथशुवोर्वासिरयो्ये 
रिष्यन्ति पूजनम्‌ ॥ २३ ॥ नेवे दधिभक्तेन साधने मूलकं भवेत्‌ ॥ युवयोमूतिमालिख्य 
स्थानभेदात्कलं लभेत्‌ ॥ २४ ॥ बाला दोलोपरिस्थाने लिखित्वा पूजयेद्यदि ॥ स पुत्रं लभते ॐ 
दीर्घायुषं सर्षशुणान्धितघ्‌ ॥ २५ ॥ कोशागारे लिखित्वा ठु पूजयेद्यदि मानवः ॥ तस्य कोशा 5 
3% विवर्धन्ते क्षीयन्ते न कदाचन ॥ २६॥ पाकागारे पाकवृद्भिदेशागारे तु तत्छपा॥ शय्यागारे ॐ 
होने पर बुध ओर शुरुवार दिन जो अचन करणे । २३ ॥ दीनोंकी सूतिं लिख नवेध दही ' स्थान भेद से फल 3 
मेद होता है ॥ २४ ॥ जो मूर्ति को कूले पर लिख अचन करता है वह दीर्घायु तथा सम्पूर्ण जु्णों से युक्त पुत्र प्राप्त र 
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करता है ॥ २५. || जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिख यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की अमित्रद्रि होती हे तथा £ 
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उसका क्षय जहा होता ॥ २६॥ पाकशाला में लिख अर्चन से पाक बुद्धि और देवागार में लिख अचन से देव की 29 


“द ः जगृह त लि तापी त्व > [न्यृह 20. य न्‌ 9% 
(या होती हे । शयनगृह में लिख अर्चन करने से खी का वियोग कभी नहीं होता है ॥ २७ ॥ भा्यशूह मे अयन से 2६ माषा 
ध्य की MoS 20:20 PL SPR SF EC ke ४ न य अर न अ 
एम की शधि हो जाती हे । इस तरह तत्त्स्यान में उसका फल होता हे । सात साल ब्द कर उद्यापन करें ॥ ९८॥ £ टोका 
की. ex ~ 4 


रजन ठ खरीवियोगी न किचित्‌ ॥ २७ ॥ घान्यागारे धान्यबडिरेबं ततलाल लमेश॥ 2 
सततवर्षाणि छत्वेवं तत उद्यापन चरेल्‌ ॥ २८ ॥ अधिवास्याहि पूर्वस्मिन्राजो जागरण चरेत्‌ ॥ 


सुवणंप्रतिमां कला पूजयित्वा यथाविधि ॥ २६ ॥ उपचारेः पोडशमिस्ततो होम समाचरेत्‌ ॥ ¦ 
तिलेशज्येन चरुणा तथेब॑ च सनिडजेः ॥ ३० ॥ जपामागाश्त्थमयैस्ततः पूर्णाहुति चरेत ॥ £ 
स्वल्ीयमातुलो चेव भोजनीयो प्रथलतः ॥ ३१॥ ब्राह्मभान्भोजयेइन्यान्धुञ्जीत खययेव च ॥ ४ 
एवं कृते सवषं सर्वान्कामानवाप्तुयात्‌ ॥ ३२ ॥ विद्याकापनया कुर्यादेदशाजार्थविजवेत ॥ $ 
पहले रोज अधिवसान कर रात में जागरण करे । सोनेकी प्रतिभाका निर्माण करा विधि हारा अर्चन करे ।॥२३॥ सोलह £: 


उपचार द्वारा अचन कर होम करे । तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दे ॥ ३० ॥ चिचिड़ा, तथा पीपल की १; ७० 
समिधा से होम कर पूर्णाहुति करे । मामा तथा भानजे को अच्छा भोजन करा ॥ ३१ ॥ अन्य आहाणो! को भोजन कराये % 
स्वयं भी भोजन करे । इस प्रकार सात साल तक ब्रत करने वाला ब्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है ॥३२॥ बिद्या %% 


कामना वाला करता है तो वेद तथा शास्त्र के अर्थ का जानकार होता है। उसे बुध ज्ञान और शुरु गुरुता देते हैं।।३३॥ 
सनत्कुमार ने शंकर से कहा--हे भगवन्‌, आपने जो मामा तथा भानजे को भोजन कराओ कहा--इसमें कहना 
उचित हो तो इसके कारण की आप कहें ॥ ३४ ॥ ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे सनत्कुमार, पहले समय में दोनों 
घुधस्तु बुधतां दद्यादगुरुस्तु गुरुतां तथा ॥ ३३ ॥ सनत्कुप्रार उवाच-भगवन्यत्वया प्रोक्त' भोज्यो 
वस्तीयमातुलो न्निमितं कथय यदि वक्तुं क्षमं भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ ईश्वर उवाच-षुरा कोचिद्‌ 
४ दिजन्मानो दीनो स्वस्रीयमातुलो ॥ दरिद्रो पर्यटन्ती तावुदरार्थं कृतश्रमो ॥ ३५ ॥ कस्पिश्रिन्नगरे 
रम्ये गतो धान्यं प्रयाचिठुम्‌॥ गृहे श॒हे पश्यतां तो श्रावणे मासि तद्व्रतम्‌ ।। ३६ ॥ तत्तदारे व्रतं 
तद्‌ बुधगुवोन कुत्रचित्‌ ॥ अन्योऽन्यं तो तदा तत्र विचारं चक्रतुञ्चिरात्‌ ॥ ३७॥ वासराणां 
4 तु सर्वेषां ब्रतं सब्र हश्यते ॥ बुधशुवौविना - तश्सादावाभ्यां तद्व्रतं शुभस्‌ ॥ ३८॥ अनुच्छिष्ट 
दरिद्र मामा ओर भानजा थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गये ॥ ३४ ॥ किसी सुन्दर नगर में दोनों थानव 
माँगने के लिए गये । उन्होंने प्रत्येक मकान में श्रावण महीने में उसी व्रत को देखा ॥ ३६ ॥ हर एक वार के व्रत-को 
करते हुए देखा, पर बुथ तथा शुरु का कहीं त्रत नहीं देखा । उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार 
किया ॥३७॥। मब जगह खयं तथा अन्य वारों का ब्रत देखा जा रहा है, पर वुध. और गुरूवार का त्रत देखने में कहीं नहीं 
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ई} अत है । इसे सादर करं, पर ब्रा विधान न जानने से फिर दोनों संशयापन्न हो गये ।। ३६ ॥ तव उसी रात में उन 
१ दना का स्वप्न मे पाथ ज्ञात हुईं। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा ब्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी सम्पत्ति प्रा 


आया, अतः हम दोनों बुध तथा शुरु का त्रत करें ॥३८॥ क्योंकि किसी ने इस त्रत को नहीं क्रिया, अतः यह अचुच्छिष्ट % 


९ 


2 संतश्रात्ति तस्मात्कतंव्यप्रादरात॥ विध्यज्ञानात्यर तस्य सशरं प्राप्तुः पुनः ॥ ३६ ॥ तावत्तस्थां 
5 निशाया तु स्व्योड्यूडिधिदर्शनः ॥ तथा तो चक्रतुः पञ्चात्परां सम्पदपापतुः ॥ ७० ॥ अत्यह ; 


इंगा वायूत सम्पत्तिः सर्वगोचरा ॥ एवं कृत्वा सप्तवर्य पुत्रपोञादिसंयुतो ॥ ७१ ॥ साक्षा- 
ठता बुधगुरू बरं च ददतुस्तयोः ॥ आयान्यागावयोयंत्मादनतमेततावतितभ ॥ ४२॥ इति 
चारभ्य तरमाद्यः करिष्यति शुभं ब्रतश॥ स्मलीयभातुलो तेन भोजनीया प्रयल्लतः ॥ ४३॥ 
एतद्घ्रतप्रभावेण सर्वसिद्धिः परा भवेत्‌॥ अन्ते चास्मछोकप्रासो याकङ्रदिवाकपे ॥ ४४॥ इति 
श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसनकुमारसंतादे भावणमासमाहाल्ये बुधगुरुत्रतकथनं भामाष्टोऽव्यायः ॥८॥ 
की ॥ ४० ॥ बह ऐश्वय दिनों दिन बढ़ता नजर आने लभा । इस प्रकार सात साल तक बत कर वे पुत्र, पौत्र आदि से 
सस्पन्न हो गये ॥ ४१ ॥ प्रत्यक्ष हो बुध तथा शुरु उन दोनों को वर दिया । आप लोगों ने इस त्रत का सुविवार किया 
॥४२॥ अतः आज से इस शुभ त्रत को जो करेगा, वह निश्चय मामा तथा भानजे को भोजन करावेगा ॥ ४३.॥ इसके 
प्रभव सात्र से उसे उत्तम सब तिद्धि होगी । अन्त में चन्द्रमा और कय लोकतक हमारे लोक में रहेगा ॥ ४४ ॥ 
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ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे सनत्कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा । जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर 
समस्त पिवपत्ति से छुट जाता हे ॥ १ ॥ इसमें प्राचीन इतिहास कहते हैं । पाण्ड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला 


भाषा 
राजा था ॥ २ ॥ उसने बहुत प्रयत्न करे लेकिन पुत्र नहीं हुआ । उसकी सुकेशी नाम की पत्नी सब गुणो से युक्त Fs 
इश्वर उवाच---अतः परं प्रक्ष्यामि शुक्रवारकथानकम्‌ ॥ यच्छ॒ ल्वा श्रद्या मन्यो 


मच्यो सवसङ्गगात्‌ ॥ १॥ जअत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ सुशीलो नाम राजा 
सीत्याण्डचर्वशससुद्धवः ॥ २ ॥ बहुप्रयत्नशीलो5पि अपत्यं नेव चाप्तवार ॥ तस्य भार्यो सुकेशीति 
नाम्ना सर्वगुणान्विता ॥ ३॥ अपत्य न यदा लेभे महाचिन्तामवा। सा ॥ ख्रीस्वभावात्तदा 
वस्लखण्डानि प्रतिपासिके ॥ ४ ॥ बद्ष्वोद्रं महच्चक्रे महाप्ताहसमानसा ॥ अन्वेषयद्‌ गर्भिणी 
सा स्तप्रसूत्यनुस्तारिणीस्‌ ॥ ५॥ भाविना देवयोगेन शृहिणी तल्युरोधसः ॥ गभिण्यासीत्तदा 
राज्ञः पत्री कःटकारिणी ॥ ६॥ प्रसूतिकारिणी कांचित्तत्कार्ये सा न्ययोजयत्‌ ॥ दत्त्वा बहुधनं 
थी ॥ ३ ॥ पुत्र जब नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिन्ता ग्रस्त हुई वह खी-स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के २% ७ 
टुकड़ों को । ४ ॥ अपने उदर में बाँव पेट की बृद्धि करती थी । इस तरह साहस के कारण स्त प्रसते के अनुसार 3 
सुकेशी गर्भिणी को खोजती रही ॥ ५ ॥ प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा । उत्त समय वह गर्भिणी १% 
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थी | कपटी राजा की पत्नी ने ॥ ६ ॥ प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी खरी को इस काम के १ 


>र 
लिये ठीक क्रिया । उस्त छतिका को एकान्त में वहुत धन दिया । तथा अपने गभ के ग्रलुकरण को सारा बात दाह व 


सुनायो ॥ ७ ॥ राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जान पुसवन तथा सीमन्तीन्नयन बड़े प्रसन्न सन से %£ भाषा 


तस्य सातका्य रहोगता ॥ ७॥ राजा चक्रे पुसवनं तथेत्रानवलोभनम्‌ ॥ सीमन्तोन्नयने काले & 
महाहषंसमन्वितः ॥ ८॥ तस्याः प्रसूतिसमयं श्रत्वा सापि तथाकरोत्‌ ॥ आदगर्भेवती 
यस्मात्सा पुरोधः कुटुम्बिनी ॥६॥ अज्ञाप्रसूतिकाकृत्ये सूतिकावचने. स्थिता ॥ तां सूतिकां 
वञ्चयन्ती चक्र तन्नेत्रबन्धनम्‌ ॥ १० ॥ प्रेषयामास तं पुत्रं सा राजप्रहिषी प्रति ॥ कस्यचिदव 
स्ततः शीघ्रमज्ञातमपि केनंचित्‌ ॥ ११॥ राज्ञी गृहीला तं षु प्रसूतास्पीत्यबोषयत्‌ ॥ षुरोधः 
ख्रीनेत्रभन्धं मोक्षयाभास सूतिका ॥ १२॥ सहानीतं मांसपिण्डं तस्ये प्रादर्शयच्च सा ॥ विस्मयं 
किवा || ८ ॥ पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कायं 
किया । पुरोहित की स्री प्रथम गर्भवती थी॥ & ॥ प्रसूति की वात जानती नहीं थी । अतः दाई की वाणी का पालेन 
करती थी पुरोहित की स्री के वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बाँध दिये ॥ १०॥ उत्पन्न पुत्र को राज- 
सहिषी के समीप किसी के दरारा भेजवाया । इस प्रकार पुत्र राजमहिषी के समीप जाना कोई नहीं जान सका ॥ ११ ॥ 
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रानी ने पत्र ग्रहण कर कहा मुझे लड़का हुआ सब जगह खबर करी । इधर दाइ ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बन्धन खोले 
॥ १२ ॥ वह अपने साथ मांस की एक पिण्डी लाई थी पुरोहित पत्नी को उसी पिण्डी को दिखाया तथा विस्मय और 
खेद युक्त वाणी को भी प्रसतिका आप ही कहने लगी !। १३ ॥ यह अरिष्ट हुआ है इसको शान्ति पतिदेव से कहकर 


£ चेव खेदं च स्वयं चक्रे तदग्रतः ॥ १३ ॥ किप्ररिष्टमिदं जातं पत्या कायं च शान्तिकष्‌ ॥ 


सन्ततिरनास्ति चेन्मास्तु स्वदिश्या जीवितासि भोः ॥ १४ ॥ परं संशयिता सालीसतवस्पश- 
चिन्तनात्‌ ॥ १५॥ इश्वर उवाच--राजा श्रत्मा पजजन्य जातकमायकाश्यत्‌ ॥ गजानश्वा 
न्थांश्वैव ्राहमशेभ्यो ददौ नृपः ॥ १६॥ बदान्काराशहे सर्वौन्मोचयामास हर्षितः ॥ सूतकान्ते 
नापकर्मसंस्कारान्सर्वतोऽकऐोत्‌ ॥ चक्रे प्रियव्रत इति नाथ पुत्रस्य भूमिपः ॥ १७॥ श्रावण 
मासि सम्प्राप्ते पुरोथोदयिता सतो ॥ जीवन्तिकां शुक्रत्रारे पूजय्ामाए भक्तितः ॥ १८॥ कुड्यं 
करवाना । पुत्र नहीं हुआ तो न सही । परन्तु आप भाग्य से जीती रही ॥ १४ ॥ प्रसव स्पश चिन्ता पुरोहित पत्नी को 
हुई । क्या इसने कपट किया यो सन्दिग्धावस्था में थी ॥ १% ॥ ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा-राजा ने पुत्र फो 
उत्पत्ति सनी तो जातकमं संस्कार आदि कर ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान दिया ॥ ९६ ॥ जो ६दी 
अने जेलखाने में थे उन्हें प्रसन्नता पूवक छोड़ सतकान्त में नामकरण आदि संस्कार किये । राजा ने उसका प्रियत्रत 
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रश = i 'दिवाल में बहुत लड़कों के सहित . जीवन्तिकामूति लिखवा पुष्पमाला से अचन कर पाँच 
विलिल्य ति € ॥ गेहूँ के पिसान के दीपक बना कर उनमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूँ के पिसान के दीपक 
bo बहुबालममन्विताम्‌ । । पुष्यमालिकया पूज्य पञ्चदीपेरदीपयत्‌॥ १६ ॥ गोधूम 
३तस्तानभक्षयत स्वयम्‌ ॥ अक्षतांश्चेव चिक्षेप यत्र मे बालको भवेत ॥ २० ॥ तब लया 
क्षणीयो जोवन्ति करुणार्णवे ॥ इति प्रार्थ्यं कथां श्रुता नमश्चके यथाविधि ॥ २१ ॥ जीवन्ति- 
काप्र्सादेन दीर्थायुर्बालको5भवत्‌ ॥ रन्न तमहोरात्र देवी तन्मातृगोरवात्‌ ॥ २२ ॥ एवं काले 
गते राजा कालधण्सुपेयिवान ॥ पितृभक्तोऽथ तसुत्रश्चके तत्साम्परायिकम्‌ ॥ २३॥ प्रयत्नतो 
ऽभिषिक्तऽभूदाज्येमन्तरिषुरोहितेः॥ पालयित्वा परजां राज्यं भुत्वा स॒ कतिचित्समाः ॥ २४ ॥ 


को घत में पकाकर भोजन किया ॥ २० ॥ अक्षत फेक कहा--जहाँ भी मेरा लड़का हो हे करुणानिधे, हे जीवन्ति, वहा १% 
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उसे रक्षित रखना । यो प्राथना कर कथा श्रवण कर यथाविधि नमस्कार किया ॥ २१ ॥ जीवन्तिका के प्रसाद से बालक १% ७९ 


दीर्घायु हुआ । उस रोज से जीवन्तिका देवी उस पुत्र की मातृ गौरव से रक्षा रात दिन करने लगी || २२ ॥ यों कुछ 
कास वीतने पर राजा सर गये पितृभक्त पुत्र ने पारलौकिक क्रिया पिताक्री की ॥ २३ ॥ फिर मन्त्री पुरोहितों ने प्रियत्रत 
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3% को राज्यसिंहासन पर बेडा दिया । उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य कर॥ २४ ॥ राज्य का भार वृद्ध 
श्रावण ११ मन्त्रियों को दे पितृकऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिये भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की ॥ २४ ॥ उसने राजवेष 
४६ छोड़ कापटिक वेष बनाकर यात्रा की । रास्ते में किसी पुरी के किसी गुहस्थी के मकान में ॥ २६॥ निवास किया । 
2 पित्रणस्य विमोक्षाय गयां गन्तुं प्रचक्रमे ॥ राज्यभारममात्येषु स्थाप्य वृद्धेषु भक्तितः ॥ २५॥ 
राजभावं परित्यज्य वेषं कार्पटेकं दधे ॥ मागमष्ये कचित्पुर्यां कस्यचिद्‌ गृहमेधिनः ॥ २६॥ च 
वासं गृहे तस्य प्रसूता गृहिणी तभूत ॥ पुरा षष्ट्याः पश्मेऽहि तत्यञ्राः पङमारिताः ॥ २७॥ 
तदापि पड्मदिनमासीत्तत्र न्‌पो गतः ॥ रात्रो सुप्ते नपे षष्ठी बालं नेतरं समागता ॥ २८ ॥ जीवन्त्या 
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वारिता सा तु नपमुल्लंघ्य मा ब्रज ॥ षष्ठी निषेधाजीवन्त्या सा जगाम यथागता ॥ २६ । 
जीवितं पञ्चमदिने बाळं लेमे गृहाधिपः ॥ एतत्रभावः प्रायोऽयं प्राथयामास तं नृपस्‌॥ ३० । 
उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ । उसके पूव उसके पाँच पुत्र को क्रमशः पाँचवे रोज षष्ठी देवी मार लेती थी ॥२७॥ 
पर इस लड़के के हो जाने पर पाँचव रोज राजा वहाँ गया था । राजा ने शयन किया तो जब रात में षष्ठीदेवी वाल 

ग्रहण करने आई ॥ २८॥ तो षष्ठीदेवी को देख जीवन्तिका ने कहा कि हे--षष्ठीदेवी, इस राजा को .लांघक्र मत जाओ 
यों जीवन्तिका के मना करने पर जेसे षष्टी देवी आई वेसे ही खाली चली गई॥ २६ ॥ उसने पाचवं रोज पुत्र को 
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जीवित देख ओर लड़के के राजा को जीवन दाता जान राजा से प्रार्थना किया || ३० ॥ हे राजन, आज़ के रोज मेरे 
मकान पर आप ठहर । क्योंकि हे प्रभो, आपकी दया से यह मेरा छठबा पुत्र जीवित है ॥ ३१॥ ऐसी प्रार्थना गृहस्थ 
को सुन यनत ने वहाँ निवास किया । फिर गया जाकर पिण्ड देने लगा ॥ ३२ ॥ वहाँ विष्णुपद पर पिण्ड को देते 
राजननद्यतने चाहि तव वासोऽस्तु मे गृहे ॥ तव प्रसादान्मे बालः ष्छोऽयं जीवितः प्रभो ॥ ३१॥ 
एवं सम्मार्थितस्तेन उवास करुणानिधिः ॥ ततो गतो गयां राजा प्रवृत्तः पिण्डपातने ॥ ३२॥ 
विष्णुपादे तत्र किथिदत्त्वाश्रर्यमभूत्तरा ॥ पिण्डस्य ग्रहणार्थं हि निःसृतं तु करडयप्‌ ॥ ३३ ॥ परं 
विस्मयसापन्नः संशयं प्राप भूपतिः ॥ ब्राह्मगानुम्रतः पश्चात्‌ पिण्डं विष्णुपदे ददो ॥ ३४॥ 
पप्रच्छ ब्राह्मणं कबिज्ज्ञानिनं सत्यवादिनस्‌॥ स चाह ब्राह्मगस्तस्मे पितृड्यकराविंमो ॥ ३५॥ 
किमिदं तद्ग्रहे गला मात्रे पुच्छ वदिष्यति ॥ ततश्चिन्तातुरो हुःखी हृदि नानाविचारयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हुर आश्रय हुआ पिण्ड ग्रहण के लिए दो हाथ निकल पड़े॥ ३३ ॥ ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा सन्देह 
करने लगा । क्या करू आहाणाज्ञा से राजा ने विष्णुपद पर ही पिण्ड दिया ॥ ३४ ॥ फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण 
से पूछा क्यों ऐसी बात हुई । उसके पूछने पर उस ब्राह्मण देव ने कहा--हे राजन्‌, ये दोनों हाथ पिता के हैं ॥३६॥ ऐसा 
क्यों हुआ। इसकी जानकारी माता से घर में जाकर पूछो । इसकी बातें साता ही कहेगी । राजा चिन्ता तथा दुःखी भन में 
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अनेक तरह के विचार करने लगा ॥ ३६ ॥ यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ वहाँ जाकर उसी 
दिन उस गृहस्थी के घर पाँचवाँ रोज पुत्रजन्म का था वही खी प्रद्नता थी ॥ ३७ ॥ इस दूसरे लड़के के हो जाने पर रात 
के ससय षष्टीदेवी पत्र को ग्रहण करने आई । षष्टी देवी को जीवन्तिका ने पुनः सना करी तो षष्टी देवी जीवन्तिका से 
यात्रा कला तत्र यातो यत्राऽसो जीवितः शिशुः ॥ तदापि प्मदिनमासीत्सेत प्रसूतिका ॥ ३७॥ 
डितीयोऽप्यभवतयुत्रो रात्रो षष्ठी समाययो ॥ पुनश्च जीवन्तिकया निषिद्धा साजवीच तास्‌॥ ३८॥ 
एतस्यापश्यकं कि ते एतन्माता च कि ब्रतम्‌ ॥ क्रियते हि यतस्त्वं च एनं रक्षस्यर्हानशस्‌ ॥ ३६ ॥ 
बष्ठीयाक्यसिति श्रत्वा जीवन्ती प्राह सुस्मिता ॥ तब्निमित ।नोश द्रष्टु जाग्रदाह्तीन्छषा स्वपन्‌ 
॥ ४० ॥ संवादसभयों राजा सुश्राव सकलं तदा॥ आवणे भृशुवारे तु एतन्माता ममाचने 
॥ २१ ॥ त्रतस्य नियमं सर्वं कुरुते तं वदामि ते ॥ परिधते न वसनं हरितं कञ्चुक तथा ॥ ०२ ॥ 
कहने लगी ॥ २८ ॥ हे जीवन्तिके, इसकी आप को क्या आवश्यकता रहती है तथा कौम-सा व्रत इसकी माँ करती हे । 
जिस कारण अपे रातो दिन इसकी रक्षा करती हैं ॥ ३६॥ षष्ठीदेवी की ऐसी वाणी सुन जीवन्तिका कुछ हसती हुई 
कहने लगी । राजा भी रात को इस निमित्त की जानकारी के लिए जागा हुआ था । सोने का बहाना किए हुए 
था ।। ४० ॥ उसी समय राजा ने उन दोनों की सब बात सुनी । हे पष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने के शुक्रवार के 
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रोज मेरा पूजन॥। ४१ ॥ तथा व्रत के सब नियम करती है उसी नियम को में आप से कहती हूँ । इसकी माँ हरे वणे 
का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती ॥ ४२ ॥| और हरे बर्ण का काच का बना भी अपने हाथों में ग्रहण. नहीं १४ भाषा 
करती । धोवन के जल चावल को कभी नहीं लॉघती ॥ ४३ ॥ हरे परलव के मण्डप के नीचे नहीं जाती न करेला का ४४ 
न पारयात तण काचकड्णक॑ करे ॥ कदापि नोछट्टयति त््लक्षालनोदकप ॥ ४३ ॥ ॐ 
नेव गच्छत्यवस्ताच हारतपलवमण्डपम्‌ ॥ कुकलस्य च शाकं सा नाश्नाति हर्विणंतः ॥ ४७ ॥ 
सवमेव भम प्रीत्ये मारयिष्यामि मा सुतम्‌॥ श्रुत्वा सर्व न॒ः प्रातर्जगाप्न स्वपुरं प्रति ॥ ४५ ॥ 
प्रत्युद्गता नागरिका देशिकाः एव हि ॥ पप्रच्छ मातरं राजा त्वया जीवन्तिकात्रतश्‌ 
॥ ४६ ॥ क्रियते तु कथं मातन वेझीति च सात्रवीत्‌॥ साद्गुण्यार्थं तु यात्रायां ब्राह्मणांश्च 
सुयासिनीः ॥ ४७॥ इच्छन्दृपो भोजयितुं त्रतं चापि परिक्षितुम्‌ ॥ सुवासिनीम्यो वस्राणि 
साग हरे वण का हो जाने से खाती । ४४॥ यही सब मेरी राजी के लिये करती हे इस कारण इसकी में निरन्तर 
रक्षा करती हूँ तथा इस लड़के की भी सुरक्षा करती हँ । यह सब राजा ने सुन सुवह अपने नगर में भया ॥ ४९ | 
स्वागताथ वहाँ राजा के नगर वासी तथा देशवासी प्राणी आये । राजा ने माता से पूछा--हे मातः, आप जीवन्तिका 
त्रत करती हैं ४६ ॥ तो उसकी विधि क्या हे । राजा के पूछने पर माँ ने कहा जीवन्तिका व्रत में नहीं जानती । राजा 
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र ने द आणा तरचा दुवा 66 को ओजन कतेक आलत बरा उन दवाना छ 
ह्मण १% त्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, चोली और काँच के कङ्कण आदि परीक्षाथ भेजवाया ॥४८॥। दूत ने वहाँ यह कहा आप १% आषा 


4६ ~» hs ~ 8८. ~ में ® ९ 
पद ह संग राजा के घर में भोजनार्थ आवें । पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी ॥४॥ मैं हरे बण की कोई चीज नहीं 5 लेका 
Q हर A “> न 
लेती । पुरोहित-पत्नी की ऐसी वाणी सुन राजा से दूत ने जाकर कहा ॥४०॥ राजा ने पुरोहित पत्नी के लिए रमणीक 
उप्रू० 


कञ्चुक्यः कडूणानि च॥ ४८ ॥ आगन्तव्यं भोजनाथ सर्वाभी राजमञ्चनि ॥ ततः एरोधसः 
पत्नी तत्र दृतसुवाच ह ॥ ४६ ॥ इरिद्वि्णां मया किविद ग्रह्मते न करावन ॥ दृतो निवेदया 
मास राज्ञे तस्याः प्रभाषितिम ॥ ५० ॥ राजा स॑व रक्तवण तस्ये सम्प्रेषषच्छुभप ॥ अङ्गीकृत्य 
च तत्सवं सापि राजगृहं ययो ॥ ५१॥ पूर्वदारे तण्डुलानां इष्ट्वा क्षालनजं जलम्‌ ॥ मञ्ड 
च इरिद्रणं रष्टवा5न्यडारतो ययो ॥ ५२॥ राजा पुरोधसः पत्नी नत्वा पप्रच्छ चाखिलम्‌ । 
निमित्त नियपस्यास्य सा प्रोवाच ब्रतं भगो: ॥ ५३॥ तं हष्टप्रा तु तरात्यस्तं प्रस्तुतो तत्प 
लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजे । पुरोहित पत्नी उन चीजों को ग्रहण कर राजा के धर गई ॥५१॥ उसने 

वाले दरवाजे पर धोबन जल चावल का तथा हरे वर्ग का मण्डप देख वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई ॥४२॥ राजा ने 
यह देख पुरोहित पत्नी को नमस्कार क्रिया और नियम पालन का कारण पूछा | पुरोहित-पत्नी ने शुक्रवार व्रत का 
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श्रावण 


माहात्म्य ॐ बातचीत से और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि यह मेरी माँ है ।॥४४॥ राजा गृह में रक्षा 


८२ 


६३६ 


कारण वतलाया ॥ ४३ ॥ राजा को देख उही समय उसके स्तन से दूध बहने लगा । उन स्तनों की दुग्ध थारा से वह 
४ राजा अच्छी प्रकार सिञ्चित हो गया || ४४ ॥ गयाजी में दो हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी की 


श्र 


5% धरो॥ राजानं तं सिषिचतुर्धाराभिः सर्वतस्तनो ॥ ५४ ॥ गयायां करयुम्मेन देव्याः संवाद- 

तस्तथा ॥ स्तनयो प्रश्नवाच्चेव राजा प्रत्ययमाप सः ॥ ५५॥ पालिकां मातरं गत्वा पप्रच्छ 
विनयान्वितः ॥ मा भेमातत्रू हि सत्यं वृत्तान्तं मम जन्मनः ॥ ५६॥ श्रूत्वा सुकेशिनी प्राह 
यथातथ्येन सर्वेशः ॥ हृष्टो भूत्वा नमश्चक्रे पितरो स्वस्य जन्मदो ॥ ५७॥ सम्पत्या वर्धयामास 
तो परां मुदमापतुः ॥ एकस्मिन्दिवसे राजा जीवन्तीं प्रार्थयन्रिशि ॥ ५८ ॥ जीवत्ययं जन्मदो 
गयायां च करो कथस्‌ ॥ तदा स्वप्नगता देवी प्राह संशयनाशकस्‌॥ ५६ ॥ मया त्वठत्ययार्थे £ 
करने वाली माँ के समीप जा बड़े विनय से पूछा--हे सातः, भय मत करो मेरे जन्म समय की ठोक वात कहो ॥ ४६ ॥ 
राजा के जन्म समय की बात सुकेशिनी ने तथ्य रूप से कह दी । राजा इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ > 
बाप को नमस्कार किया ॥ ९७ ॥ और सम्पत्ति देकर चढ़ाया इससे दोनों बड़े आनन्दित हुए | एक दिन रात भें 
जीयन्तिका से राजाने प्रार्थना की ।। ७८ ॥ हे जीवन्तिके, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में क्यों दो हाथ निकले | 
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उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाशकर देनेवाली वाणी को कहा ॥ ९९ ॥ हे राजन्‌, मैंने तुझे केवल. विश्‍वास 3% 
दिलाने के लिए ऐसी माया करी थी । इसमें सन्देह मत करना । शिव ने सनत्कुमार से कहा--हे सनत्कुमार, यह > जाद 
हि कृता माया न संशयः ॥ पतते सर्वमाख्यातं श्रावणे भूगुवासरे ॥ ६० ॥ एतडतमनुष्ठाय सर्वा- ॐ „.. 
न्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ ६१ ॥ इति श्ीस्कन्दघुराणे ईश्वरसनत्कुमारसंवादे श्रावणमासमाहात्ये शुक्रार- ॐ | 
जीवन्तिकाब्रतकथनं नाम नदमो$च्यायः ॥ ६ ॥ 

` ` इश्वर उवाच--अतः परं प्रवक्ष्यामि मन्दवारविधि तव ॥ सनळुमार यं कला मन्दत्व ॐ 
नेव जायते ॥ १ ॥ श्रावणे मासि देवानां त्रयाणां पूजनं शनो ॥ नरसिंहस्य शनेश्चेव अज्ञनी- ॐ 
नन्दनस्य च ॥ २ ॥ झुडपे स्तम्मेऽथवालिख्य चसिंहग्रतिमां शुभाम्‌॥ हरिद्रायुक्वन्दनेन 
श्रावणभहिना शुक्रवार त्रत के सारे महात्म्य को कहा ॥ ६० ॥ इस बत को करने सात्र से प्राणी सब इच्छाओं 
की प्राप्त कर लेता है ॥ ६१॥ | | 
| शिव ने सनत्कुमार के कहा--हे सनत्कुमार, अब में आप से शनिवार त्रत विधि कहूँगा । जिसके करने मात्र से 
प्राणी को मन्दता नहीं होती ॥ १ ॥ श्रावणमहीने में शनिवार रोज तीन देवताओं का अचन करे । नृसिंह, शनी तथा 
हनुमान का ॥ २ ॥ दीवाल या खम्मे में शुभ नृसिंह की प्रतिमा लिख लक्ष्मी सहित जगत्पति नृसिंह को हल्दी सहित 


rR. 


3% 


श्रावण 
माहात्म्य (४ 
वश 


3% 
2 5 


अ० = 


५850४ 


८३ 


TTR 


७35204 2202892534 ७3 ७394294 ७ 





क.” 
चन्दन ॥ २ ॥ नीले, पीले फूलों से अचेन कर खिचड़ी तथां हाथीचक साग के नेवेद्य का भोग लगावे ॥ ४ ॥ आप 
आवण ३% भी खिचडी आदि का प्रसाद भोजन कर ब्राह्मण भोजन करा भगवान नृसिंह को तिल तेल से या थी से नहलाना 
प्रीतियुक्त होता है॥ ५ ॥ शनिवार को सब कामों में श्रेष्ठ तेल को कहा है । शनि के रोज ब्राह्मण तथा सुवातिनिया को 
लक्ष्म्या सह जगत्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ सम्पूज्य नीलपुष्पैश्न रक्तैः पीतैश्व शोभनेः ॥ नेवेयं खिचड़ी 
संज्ञं शाक ङुञ्जरसंज्ञितस्‌ ॥ ४ ॥ स्वयं चेव तदश्नीयाद ब्राह्मणांश्देव भोजयेर ॥ तिलतेलं 
घृतस्नानं जसिहस्य प्रियं भवेत्‌ ॥ ५॥ नेश्ररदिने तेलं प्रशस्तं सर्वकर्मसु ॥ अभ्यज्या 
ब्राह्मगास्तडत्सुवासिन्यस्तु तेलतः ॥ ६ ॥ स्वयम्रभ्यज्य च स्नायात्कुटम्बसहितः शनो ॥ माषान्नं 
च प्रकतंव्यं प्रीणाति नरकेपरी ॥ ७॥ एवं चतु वारेषु श्रावणे मासि तडतम ॥ कुतस्तस्य 
सदने लक्ष्मी स्थिरतरा भवेत्‌ ॥ ८॥ धनधान्यसमृद्धिश्न॒ अषुत्रः घुत्नवान्भवेत ॥ इहलोके 
सुखं सुक्त्वा अन्ते वेकुण्ठमाप्चुयात्‌ ॥ & ॥ दिग्व्यापिनी च सत्कीर्तिन सिंहस्य प्रसादतः ॥ 
देह में तेल लगाने के लिए दे ॥ ६ ॥ शनिवार को आप सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहा कर उड़दी की बनी बस्तु 
भोजनाथ बनावे । इससे भगवान नृसिंह प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ७॥ इस तरह श्रावण महीने के चार शनि को शनि ब्रत 
करे । इस त्रत से उसके मकान में लक्ष्मी सुस्थिर हो निवास करती हैं ॥ ८॥ धन-धान्य वृद्धि और अपुत्र पुत्रबान 


HA: 
अँ ॐ 


माहात्म्य ४४ 


4 
6 
pe 


ट 


ट 


and ome 
| बिल 


| 


ठं त्र 


oe een ee 


होता है तथा इस संसार में सुख का आनन्द प्राप्त कर अन्त में बकुण्ठ में जाता हे ॥8।। भगवान्‌ नरसिंह के बर प्रसाद 
उसकी दिगन्त व्यापिनी सुन्दर कीति होती हे । हे सौम्य, यह उत्तम व्रत मैंने भगवान्‌ नृसिंह का आप से कहा ।।१०।। 


इसी प्रकार शनि प्रीत्यथ ब्रत करे उसे आप सुनें। एक लंगडा ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण 


२।।नग्रीणनाय 


खञ्ज ब्राह्मगमेक तु तदभावे ठु कब्नन ॥ ११॥ अभ्यब्य तिलतैलेन स्नापयेदृष्णवारिणा ॥ 


तं लोहं 


॥ शनेश्ररप्रीणनाय शानिमें प्रीयतामिति ॥ १३॥ शनेश्ररस्याभिषेकं तिलतैलेन कारयेत्‌ ॥ 


च्‌ 
गर 
मु शनेश्ररः क्रृष्णवर्णों मन्दः काश्यपगोत्रजः ॥ १५॥ सोराष्ट्रदेशसभ्यूतः सूर्यपुत्र 
को ॥११॥ तिल का तेल लगाकर गरम पानी से स्नान करा श्रद्धा युक्त हो नृसिंह त्रत में कथित अन्न से भोजन करा 
॥१२॥ शनि प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उरदी तथा कम्बल दान करे । इससे शनिदेव राजी होते हैं ऐसा कहे ॥१३॥ 
शनिदेव को तिल-तेल से नहला दे । शनि पूजन में विल तथा उड़दी का अक्षत उत्तम माना है ॥१४॥ हे शुने, में 


5 
टा 
3 
र एतत कथितं सोम्य नरसिंहत्रतसत्तमम्‌॥ १० ॥ एवं 
८५. 7 
5 
४ नृसिंहोक्तन चान्नेन भोजयेच्छुड््यान्वितः ॥१२॥ 
र 
४ प्रशस्ता अक्षतास्तस्य पूजने तिलभाषयोः ॥ १७ ॥ ध्यानं तस्य 
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शनिदेव का ध्यान कहँगा । आप सावधान होकर सुनो । शनेश्वर का काला वर्ण हे । मन्द गति तथा कश्यप गोत्र हे 
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कृत्यं तत्ठणुष्व भो! ॥ 
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| i ॥१५॥ शनि-जन्म राष्ट्रदेश है, छयनारायण-पुत्र वर दाता हें । मण्डल में दण्डाकार स्थित हैं। इन्द्रनील मणि 2 
| आवण a तुल्य कान्तिमान हैं ।।१६।। बाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी हैं । सबारी गिद्ध की है यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा 3% भाषा 


के Ll 
माहात्म्य 25 प्रत्यधिदेबता हैं ॥१७॥ कस्तूरी अगरु चन्दन तथा-शुम्युल-धूप- और -ेवेथ में उड़द खिचड़ी प्रिय हे । यह विधान ४४ टीका 
न 5 वरप्रदः ॥ दण्डाकृतिमण्डले स्यादिन्द्रनीलसमय़ुत्ति ° ॥ १६ ॥ बाणबाणासनधर' शू ल'गग्णूत्न- ५ अ० १० 


वाहनः ।। यमाधिदेवतश्चे व बद्यप्रत्यधिदेवतः ॥ १७ ॥ कस्तूयंगुरुगन्धः स्यात्तथा गुग्गुलुधूपकः ॥ 
कसरान्नप्रियश्चे व विधास्यः परिकीतितः ॥१८॥। प्रतिमापूजने चास्य कार्या लोहमयी शुभा ॥ 
अस्योद्देशेन पूजायां दानं कृष्णं द्विजोत्तम ॥ १६ ॥ कृष्णवस्नय॒गं दद्याददयाद्गां कृष्णवत्सकाम ॥ 
एवं सम्पूज्य विधिवत््रार्थयेच्च स्तुवीत च ॥२०॥ यः पुनर्नष्टराञ्याय नीलाय परितोष्तिः ॥ 
5 ददो निजं महाराज्यं स मे सौरिः प्रसीदतु ॥२१॥ शनिं नीलाञ्जनप्रख्यं मन्दचेष्टाप्सारिणम्‌ ॥ 
मैंने कहा ।।१८।। शनि के अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण 
ब्राह्मण उत्तम है ।।१६।। उसे दो काला कपड़ा काले वर्ण के बछवे सहित भौ दान दे। ऐसी विधि द्वारा अचन कर 
प्राथना तथा स्तुति करे ॥२०॥ राजा नील का जब राज्य विलय हो गया तो राजा नील ने शनिदेव की आराधना की 
थी तथा शनिदेव ने प्रसन्न हो फिर उसे राज्य प्रदान किया । ऐसे मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हों ॥॥२१॥ नोलाञ्जन 


८६ 
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के तुल्य कान्तिमान्‌ अतियन्द आमी, छाया नाम वाली खरी में सय द्वारा उत्पन्न मैं शनिश्वर को नमस्कार करता 
हूँ ॥ २२ ॥ मण्डल कोण में स्थित पिंगल नामवाले शनिदेव को नमस्कार हे । हे देवेश, झुक अति दीन पर कृपा 
करो ॥ २३ ॥ इस तरह स्तुति द्वारा प्राथना कर वारंबए प्रणाम करे । शनिदेव के जचन में शन्नो देवी इस सन्त्र का 
४ छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनेश्वरम ॥ २२॥ नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्गलाय नमोऽस्तु ते ॥ 
प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च ॥ २३ ॥ एवं स्तुत्या प्रार्थयित्वा प्रणमेच्च पुनः पुनः ॥ 
पूजने वैदिंको मन्त्रः शन्नोदेवीरिति स्सृतः ॥ २४ ॥ जेवर्णानां च शाद्राणां नाममन्त्रः 
प्रकीर्तितः ॥ य एवं विधिना मन्दं पूजयेत्सुसमाहितः ॥ २५॥ तदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेऽपि न 
भविष्यति ॥ एवमेतद्‌ ब्रतं विप्र ये करिष्यन्ति मानवाः ॥ २६॥ वासरे वासरे प्राप्ते श्रावणे 
७ मासि भक्तितः ॥ तेषां शानेश्ररकृतः पीडा लेशोऽपि नो भवेत्‌ ॥ २७॥ प्रथम वा द्वितीयो 
४; वा चतुर्थः पञ्रमोऽपिं वा॥ सपतमशराष्टसो वापि नवभो डादशोऽपिं वा ॥ २८॥ जन्मराशे 2 
स्मरण करे।। २४ ॥ तीन वणौ के लिए वेदिक मन्त्र.तथा शूद्र के लिये नामसन्त्र कहा है । जो प्राणी सावधान मन से 
विधि द्वारा शनिदेव का अचन करता है ॥ २५ ॥ उसे स्वप्न में भी डर नहीं होता । है विप्र, जो प्राणी इस तरह इस 
व्रत को करेंगे ॥ २६ ॥ जो श्रावण महीनेके हर शनिवार के रोज भक्तिसे अचेन कर गे उनके यहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा 
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| | > 
| 2 न दोगी ॥२७॥ शनिजन्मराशि से पहले, दूसरे, चौथे, पाचवं, सातवें, आठवें, नवें तथा बारहवें स्थान में ॥२७-२८॥ स्थित १% 

| श्रावण 5 हों तो शनी नित्य पीड़ा करते हैं । उसके शान्त्यर्थ “शमग्निः! इस मन्त्र का जप करे ॥ २६ | शनि के प्रसन्नार्थ 2 भाषा 
' आहात्म्य i न््रनील मणि का दात करे । अब हनुमान्‌ के प्रसन्नाथ विधि कहूँगा ॥ ३० ॥ श्रावण महीने के शनि रोज हनुमान के i टीका 
` ८८ 8 सितो मन्दः पीडां च इरुते सदा ॥ शमग्निरिति अनर तत्मसादे जपो मतः ॥ २६ ॥इन् के  ,, 
| 5 नीलमणेदानं प्रदद्यात्तस्य तुष्टये ॥ अतः परं प्र पक्यामि हनुमत ये विधिम्‌ ॥ ३० ॥ शनिवारे ॐ 

खर श्रावणे च अभिषेक समाचरेत्‌ ॥ तिलतेठेः रुद्रमन्त्र इनुमत्रीणनाय च ॥३ १॥ तेले मिश्रितासिन्दूर- 

र लेपं तस्य समर्पयेत ॥ जपाइसुममालामिरकमालाभिरेव च ॥ ३२॥ मालाभिमोन्दराभिश्च 
5 पटकाना तथै च ॥ पूजयेदज्ञनीपुत्र तथान्येरुपचारकेः ॥ ३३॥ यथाविधि यथावित्तं श्रद्धाभक्ति 
5 समन्वितः ॥ जपेद्‌ डादश नामानि हनुत्मीतये बुधः ॥२४॥ हलुमानः्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबल, ॥ 
रामेष्टः फाल्गुनसखः पिज्गन्षोऽम्ितविक्रमः ॥ ३४ ॥ उदधिक्रमणश्चेव सीताशोकविनाशकः ॥ 
रीत्यथ अभिषेक तिल तैल द्वारा रुद्रमन्त्रो से करे ॥३१॥ तेल मिश्रित सिन्दूर को उनकी देइ में लगा दे। जपा, अक, ॥३२॥ क 
१ 
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९ च अ लिये ९ ~ 
तथा मन्दार माला से अचन कर नवच के | ५ 7 का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अघन करे ॥३३॥ यथाशक्ति विधि 
भक्ति श्रद्धा द्वारा अचन करे । दचुमान्‌ के प्रीत्यथ बारह नामो का जप करे॥ ३४ ॥ हचुमान, अंजनीक्वचु, ` वायुपुत्र, 
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र महात्रल, रामेष्ट, फाल्युनसखा, पिंगाक्ष, अभितविक्रम | ३४ ॥ उदधिक्रमण, सीताशोकविनाशक, लईपणप्रएददछ| त्था ट्र 
आवण १% दशग्रीवदपंहा ॥ ३६ ॥ इन बारह नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता तथा उसे क भाषा 
माहात्म्य क संपूण ऐश्‍वय मिलते हैं ॥ ३७ ॥ इस तरह श्रावण महीने के शनिवार को जो प्राणी हनुमान्‌ की आराधना कर शा है i टीका 
र लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा ॥ ३६ ॥ द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठत्‌ ॥ 8 3. १८ 
८8 $ ब 


नाशुभं जायते तस्य सर्वसम्पठाजायते ॥ ३७ ॥ श्रावणे मन्दवारे ठु एवमाराष्य वाञुजब्‌॥ ॐ 
वजतुल्यशरीर ` स्यादरोगो बलवान्नरः ॥ २८॥ वेगवान्कायंकरणे बुद्धिवेभवभूषितः ॥ 
शत्रुः सहशक्षयभाभोति मित्रवृद्धिः प्रजायते ॥ ३६ ॥ ीर्यवान्कीतिमांश्रेव प्रसादादञ्जनीजनः ॥ 
आज्ञनेयालये लक्षं इनुमत्कःचं पठेत्‌॥ ४०॥ अणिमाद्ष्टसिद्धीनां साधकः स्वामितामियात |। 
यक्षराक्षसवेताला दर्शनात्तस्य वेगतः ॥ ४१ ॥ पलायन्ते दशदिशः कम्पिता भयविहला : ॥ 
उसकी देह वज के तुख्प, आरोग्य और बली होती है ॥३८॥ काये के करने में वेगवान्‌ होता हे वह बुद्धि वभव से विभूषित 
हो जाता है । आणे शत्रु-नाश तथा मित्र बृद्धि होती हे ॥ ३६ ॥ अब्जनी पुत्र के प्रसाद र ध्व 
त्‌कवच का एक लाख पाठ करता ९ 
ह वि - ली की rn राक्षस और वेताल जल्दी ॥ ४१ ॥ भय से दश दिशाओं 
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हे में विहल हो कापते इ९ पलायित हो जाते हैं । शनि के रोज पीपल्न का स्प 


3% दिन के अन्य रों में 
श्रावण 5 बढ़ती हैं oe a रे स्पर्श न करे । शनि दिन पीपल के स्पर्श करने से सब ऋद्धियाँ 
० हय दन करे परन्तु उसमें श्रावण में 
शु अश्वत्यालिङगनं A समे श्रावण महीने म अधिक रूप से अचन करे ॥ ४३ | | 
स सततम॥। नागा ba दजन ॥ ४२ ॥ मन्दभिन्ने न कर्तव्य स्पशोऽश्वत्थस्य 
EE हीर भन सवसम्पत्ससृद्धिदस्‌ ॥ पूजनं सप्तवारेषु तत्रापि श्रावशेऽधिकम्‌ 
कन्दपुराणे ईश्वरसनःुमारसंवादे श्रावणमास्माहात्ये शनेश्ररनसिंहहनु मत्पू- 


५ 
७. जनादिराने 
रानश्वरछृत्यकथनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


3% सनतळुमार उवाच--वारत्रतानि णि ल्व Es 2 
3 विम नेव जायते ॥ १ ॥ अदाः सि तचो देव शतानि मे॥ तव वागमृतं पीला 
पा । आवणेन समो मासो नास्त्यन्यः प्रतिभाति मे॥ अथातस्तिथि- 
5 


ह ताहाम्य कथयस्व जगलभो ॥ २ ॥ इश्वर उथाव--पासानां कातिकः श्रेष्ठस्तस्मान्माव: परो 


सट he शि र्ज a ~ मेने भे 
सरत्कुमारजी ने शिवजी से कहा --हे देव, आप से मैंने सभी बारवर को सुना । हे देव, आपकी वाणी रूप अमृत 


3 

3 

i पान करने पर भी दमे तृप्ति नहीं होती ॥ १ ॥ मुझे इस श्रावण मास के 
५६ हे जगत्प्रभो, अब तिथि माहात्म्य कहिये ॥२॥ ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा-- 


तुर्य अन्य महीना नहीं मालूम होता है । 
हे सनत्कुमार, सघ महीनों में कार्तिक महीना 
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उत्तम है । उससे माघ महीना उत्तम है, उससे वेशाख महिना उत्तम है । उससे उत्तम भगवान्‌ इरि को मार्ग शीर्ष महीना 
प्रिय हे ॥ ३ ॥ विश्वरूप ने अपने प्रिय इन चार मासों को कहा और बारह मास में आदंण महीना शिव रूप बताया 
॥ ४ ॥ श्रावण महीने की सब तिथियाँ त्रतवाली कहीं । उनके प्रधान रूप से श्रेष्ठ तिथि को आप से में कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
प्तः ॥ ततोऽपि माधवः श्रेष्ः सहाश्रापि हरिप्रियः ॥ ३ ॥ विश्वरूपेण चत्वारो मासाश्चेते मम 
प्रिया: ॥ डादशेष्वपि मासेषु श्रावणः शिवरूपकः ॥ ४॥ तिथयः श्राइणे मासि सर्वाश्च ब्रत- 
संयुताः ॥ प्राधान्यतस्तथापि तां वय्मि काश्चिस्खुशोभनांः ॥ ५ ॥ तिथिवारविमिश्र हु व्रतं 
माते वदामि ते ॥ प्रतिपच्छञावणे मासि यदा सोमयुता भवेत ॥ ६ ॥ सोमवारास्तदा पथ 
पतन्त्यत्र हि मासिके ॥ रोटकाख्यं भरतं तत्र ' करव्यं श्रावणे नरैः ॥ ७॥ सार्थपासत्रयं वापि 
रोटकाख्यं ब्रतं भवेत्‌ ॥ लक्ष्मीवृद्धिकर प्रोक्त सर्वकामार्थसिड्िदश्‌ ॥ ८ ॥ विधानं तस्य 
वक्ष्यामि शृुष्वावाहितो मुने ॥ श्रावणस्य सिते पन्ने प्रतिपर्सोमवासरे ॥ & ॥ गत: सड्डूल्थ्ये- 
संय वार तिथि मिश्रित से जो मास के त्रत हैं उन्हें कहता हूँ। श्रावण महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो ॥६॥ 


उस महीने में पाँच सोमवार होंगे ऐसे योग का रोठक ब्रत नाम होगा । उस दिन प्राणी त्रत करें ॥७। रे या साढ़े 
तीन महीने का भी 'रोटक त्रत? होता है । यह रोटक व्रत लक्ष्मी वृद्धि करने वाला सम्पूण कामनाओं अं सिद्धि 
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को देनेवाला होता हे ॥ ८ ॥ हे मने, मैं उस विधान को कहूँगा आप ९काग्र मन से सुनें । श्रावण महीने के शुक्लपक्ष 
में प्रतिपदा सोमवार दिन ॥8॥। सुबह उठ जानी 'रोटकव्रत? का संकल्प करे । हे सुरश्रेष्ठ, आज से रोटकत्रत में करूँगा । 
हे जगत्गुरो, पर आप कृपा करें ॥ १० ॥ यों सक्ूल्प कर प्रतिदिन शिव का अर्चन करे । अखण्डित बिल्वपत्र, 


डिडान्करिष्ये रोटकब्रतम्‌ ॥ अद्यारभ्य सुरश्रेष्ठ कृपां कुछ जगद्गुरो ॥ १०॥ दिने दिने प्रक 
तव्या पूजा देवर शूलिनः ॥ बिल्वप्त्रेरखण्ठेश्र तुलसीपत्रक्रस्तथा ॥ ११ ॥ नीलोतलेश्च 
कमलेः कहारेः ङसुमेस्तथा ॥ चम्पकेमालतीपष्पः कुविन्देरकपुष्पकेः ॥ १२ ॥ अन्वेर्नानाविधैः 
पुष्पे तुकालोद्भयेः शुभैः ॥ घुपेदीपैश्च नेवेचेः एलेनानाविधेरपि ॥ १३ ॥ नेवेद्यमर्पयेन्सुर्यं 


रोटकानां विशेषतः ॥ कतंव्या रोटकाः पञ्च पुरुषाहारमानतः ॥ १४ ॥ हो तु विप्राय दातव्यो 


दवाभ्यां वे भोजनं मतम्‌॥ एको देवाय दातव्यो नैवेद्यार्थ सदा बुधैः ॥ १५ ॥ शेषपूजां विधा- 


तुलसीपत्र, ॥ ११ ॥ नीलकमल, कमल, कल्हार, कुसुम, चम्पा, मालती, झुन्द, अक आदि पुष्पों ॥ १२ ॥ तथा नाना 
प्रकार के अन्य ऋतुकालीन फूलों से, धूप, दीप, नेवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से अर्चन करे ॥ १३ ॥ मुख्य रूप 
से रोटों का नेवेद्य विशेष समपण करे । पुरुषाहार नाप से पाँच रोटक बनावे ॥ १४ ॥ दो रोटक ब्राह्मण को उनमें से 
दे आप दो रोटक भोजन करे । एक रोटक नेवेद्याथ शिव को दे देवे ॥ १५ ॥ अवशिष्ट अर्चन कर ज्ञानी अर्ध दे । 
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3 केला, नारिकेल, जम्बीरी, बिजोरा निंबू ॥१६॥ खजूर, ककड़ी, दाख, नारिंगी, मातुलिङ्ग अखरोट, अनार और ऋतु में 
श्रावण ४४ होने वाले फलों को ॥ १७ ॥ अध्यंदान में उत्तम कहा है । उसका पुण्यफल सुनो । जो सात सागर के सहित भूमि दान ४ भाषा 


माहात्म्य {ई करता है जो उसका फल होता है ॥१८ वह इस व्रत के सविधि करने मात्र से प्राप्त कर लेता है । अतुल धनाथी पाँच ४ 


.३ ॐ याथ अर्घ्य॑दद्यादिचक्षणः ॥ ए्माफलं नारिकेलं जम्बीरं बीजपूरकम्‌ ॥ १६॥ खजूरी ककटी ४ 

र्षा नारिड़ मातुलुङ्गकष्‌ ॥ अक्षोटकं च दाडिम्ब॑ यचाण्यहलुसम्भवस्‌ ॥ १७॥ मरस्तमप्य 
दाने स्यात्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ संसागरसंथुक्तां भूमि दत्वा ठु यत्लस्‌ ॥ १८ ॥ तत्फलं 
समवाभोति व्रतं कृत्या विधानतः ॥ पञ्चवर्ष प्रकर्तेव्यमतुलं थनमीप्सुभिः ॥ १६ ॥ पश्चादुद्यापनं 
कुयाद्रोटकास्यत्रतस्य तु ॥ उद्यापने तु कर्तव्यों हेमरूप्यो च रोटको ॥ २० ॥ पू्वधुरथिवास्याथ 
5 पातम समाचरेत्‌ ॥ सषिषा शिवमन्त्रेग बिल्वपत्रश्च शोभनेः ॥ २१ ॥ एवं इते ब्रते तात 
सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌॥ सनत्कुमार वक्ष्यामि डितीयायां त्रतं शुभघ्‌॥ २२ ॥ यत्त्वा अड्या 
साल तक इस त्रत को करे ॥ १६ ॥ रोटक-्रतोद्यापन करे उद्यापन में सोने के दो रोटक बनावे ।।२०॥। पहले रोज 
खधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिवमन्त्र द्वारा घी तथा सुन्दर बिल्वपत्र से होम करे ॥ २१ ॥ हे तात, इस प्रकार ब्रत. 
करने पर सब कामना प्राप्त कर लेता है । हे सनत्कुमार, अब द्वितीया के शुंभ व्रत कहुँगा ॥२२॥ जो श्रद्धा से करने वाला 
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४७. >> 
। १४ प्राणी लक्ष्मीवान्‌ तथा पुत्रवान्‌ हो जाता हे । औदुस्धर नामक ब्रत सव पापों का नाश.करनेबाला हे ॥ २३ ॥ ज्ञानी 
भावण ४ श्रावण महीने के आ जाने पर शुभ तिथि द्वितीया में सुबह संकल्प कर विधिवत्‌ ब्रत करे ॥२४॥ खरी या पुरुष जो: इस 
माहात्म्य १% व्रत को करणे वे सब सम्पत्तियों के अधिकारी होंगे । इसमें साक्षात्‌ गूलर ( उदुम्बर ) का अचन करे । गूलर न मिल सके कु 


टं भाषा - 

ग 5 

३४ ह मत्यों लक्ष्मीवान्युज्वान भवेत्‌॥ उदु्बराभिधं वेव तत्‌ रतं पापनाशनम्‌ ॥ २३॥ आवशणे मासि & 
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सम्पात हितीयायां शुभे तिथो ॥ प्रातः सङ्कल्प्य विधिवद्‌ ब्रतं कुर्यादविचक्षणः ॥ २४ ॥ नारी 
वाथ नरो वापि पात्र. स्यात्सवॅसम्यदाम्‌ ॥ साक्षादुदुभ्बरः पूज्यस्तदभावे तु छुछाके ॥ २५:॥ 
लिखिला पूजयेत्तत्र चतुमिर्नाममन्ञकेः ॥ उदुम्बर नमस्तुभ्यं नमस्ते हेमपुष्पक ॥ २६ ॥ सजन्तु ४ 
फलयुक्ताय नमो रक्ताण्डशालिने । तत्राधिदेवते पूज्ये शिवः शुक्रस्तथेव च ॥ २७ ॥ तरय्षिशला 3 
न्यस्यग्रहीत्वा भागमाचरेत्‌ ॥ एकादशा ब्राह्मणाय दद्यात्तावन्ति देवते ॥ २८ ॥ तावन्ति i 
तो दीवाल में गूलर वृक्ष ॥ २४ ॥ चित्र को लिख चार नाममन्त्रों से अगन करे । हे उदुस्घर, आपको नमस्कार है । हे ड a 
हेमपुष्पक, आपको नमस्कार है ॥ २६ ॥ जन्तु-फल युक्त-लाल अण्ड तुल्य शालियुक्त आपको नमस्कार है। यों अचन £६ 28४ 
कर उसमें शिव तथा शुक्र का अचन करे ॥ २७ ॥ शूलर के तेंतिस फलों का तीन हिस्सा करे । जिनमें से ग्यारह फल 
ब्राह्मण को तथा ग्यारह फल देवता को दे ॥ २८ ॥ आप ग्यारह फल ग्रहण कर भोजन करे । उस दिन अन्न, का आहार 


०222 2322822222 222 220 22222 928 


न कल ओ न ण्छ “0007200 
en 

> 

३... reese 

oo 

SS oe 

> -_:*-*>:>< ->-. 
~ 


न करे | रात में शिव और शुक्र का अर्चन कर जागरण करे ॥ २६ ॥ हे तात, इस तरह ग्यारह साल त्रत करे \ ३% 
समाप्ति पर उद्यापन करे । २० ॥ उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, फूल, पत्र आदि के सहित शूलर का पेड बना उस ३% भाषा 
पेड में सोने से निमित शिव तथा शुक्र प्रतिमा का पूजन करे ॥ ३१ ॥ दूसरे रोज सुबह रमणीय कोमल छोटेछोटे गूलर तव 
स्वयमश्नीयान्नान्नाहारस्तु तदिने । शिवं शुक्रथ सम्पूज्य रात्रो जागरणां चरेत्‌ ॥ २६ ॥ एवं | 
कृत्वा ब्रतं तात वर्षाण्येकादशैव तु ॥ पश्चादुद्यापन कुर्याद्‌ ब्रतसभ्पूशहितवे ॥ ३० ॥ उदुम्बरः 
सुवर्षोन फलपुष्परलान्वितः ॥ तत्र सम्पूजयेडिडान्यतिमे शिवशुकयोः ॥ ३१ ॥ प्रातहोमं 
चरेच्चैव उदुम्बरफलेः शुभैः ॥ कोमलेरल्पमात्रश्र संख्यायाशेत्तर शतम्‌ ॥ २२ ॥ उदुम्बरसद्विश्च 
तिठेराज्यैश्च होमयेत्‌ ॥ एवं समाप्य होमं तु आचार्य पूजयेत्ततः ॥ ३३ ॥ ्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाच्छत 
% शक्तो दशाथवा ॥ एवं ब्रते कृते वत्स फलं यत््याच्छृशुष्व तत्‌ ॥ ३४ ॥ बहुजन्तुफलो वृक्षो 
यथायं साधकस्तथा ॥ भवेदनेकश्ुतवान्वंशबृद्धिस्तथा भवेत ॥ ३५ ॥ हेमपुष्षेयंथा वृक्षस्तथा 
कलाँ से एक सौ आठ होम करे ॥ ३२ ॥ उदुम्बर की लकड़ी, तिल तथा घी से होम करे होम समाप्त कर आचाय 
का पूजन करे ॥३३॥ शक्ति के अनुसार सौ ब्राह्मण भोजन करावे । हे वत्स, इस तरह जो फल व्रत करने से होता हे मैं 


उसकी कहता हूँ सुनो ॥ ३४ ॥ हे वत्स, जैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त हे घेसे ही साधक बहुत पूत्रों वाला 
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3% T जैसे 
४४ दो तथा बंश को वृद्धि हो ॥ २५ ॥ जेसे सोने के फलों से युक्त पेड़ है बसे तरती भी लक्ष्मीवान्‌ हो । अद्यावधि मैंने ३ 
श्रावण ४ ईस वत को किसी से नहीं प्रकाशित किया ॥ ३६ ॥ गोपनीय से भी गोपनीय इस ब्रत को आप से कहा, इसमें संशय 


क ३% भाषा 
५६ नहीं करना चाहिये । इस बत को भक्ति से करे ॥ ३७॥ 
१३ 


लद याणि . चे क द पका 
१% लक्ष्मीप्रदो भवेत्‌ ॥ अद्याषधि न कर त्रतमेतत्रकाशितम्‌ ॥३६॥ गोप्याद्गेप्यतरं चेव तवाग्रे & 


कथितं मया ॥ नेवात्र संशयः कार्यो भक्त्या चेतदत्रतं चरेत्‌ ॥ ३७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे इश्वर % १° ` 
सनत्कुमारसंवादे श्रावणमासमाहात्ये प्रतिपद्रोकत्रतडितीयोदुम्बजतकथनं नामेकादशोऽष्यायः॥१॥॥ 
` शर उवाच--अतः परं प्रवक्ष्यामि स्वर्णगोरीत्रतं शुभस्‌ः॥ श्रावणे शुक्लप्त्ते तु ४ 
तृतीयायां विधातृज ॥ १ ॥ प्रातः स्नात्वा नित्यकर्म कृत्वा सङ्घल्पमाचरेत्‌॥ पार्वतीशडठरो पूज्यो 
षोडशेरुपचारके ¦ ॥ २॥ देवदेव समागच्छ प्र थयेऽह जगते ॥ इमां मया कृतां पूजां गृहाण 
सुरसत्तत ॥ ३ ॥ :वायनानि ` प्रदेयानि दम्पतीभ्यस्तु षोडश ॥ भवान्याश्च महादेव्या ्रतसम्पूण 
ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे बिधातज, अव श्रावण महीने की शुक्कपक्ष की तृतीया तिथि का शुभ स्वणगौरी ४४ 8६ 
१४ जत कहुँगा ॥ १ ॥ उस दिन सुबह स्नान तथा नित्यकमं कर संकल्प करे । सोलह उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन 48 
अर करे ॥ २ ॥ प्राथना करता हँ--हे देवदेव, हे जगत्पते, हे सुरसत्तम, मेरे द्वारा हुई पूजा-को आप स्वीकार करें ॥ .३ ॥ ड ड 
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: ब्राह्मण को देता 
दपत्नीक सोलह प्राह्मणों को बुलाकर कहे--में तरत की सम्पू ता, तथा फल प्राप्त्यथ दुवा ६ ॥ ६॥ अलकार आदि. 


2 जल 


AO ~ 


महादेवी भवानी के व्रतपू्ि के सोलह वायन दम्पतियों को दे ॥ ४ ॥ में भवानी के श्रीत्यथ तथा ब्रतपू्ति निमित्त उत्तम 
। चावल पिसान से निर्मित सोलह पकवान बॉस के सोलह पात्र में रस्त ॥ ४ ॥ वरा से युक्त कर 


हेतवे ॥ ४ ॥ प्रीयते डिजवर्याय वायनं प्रददाग्यहय ॥ धानापोडशापववानेवेशुपाज्राणि षोइश ॥ 
कुयीठस्ादिभियुतान्याइ बिजदपतीर्‌ ॥ ब्रतसम्पूएता्थं ठु जाहणेम्या ददाम्य्‌ ॥ ९ ॥ 
सलइकताः सुवासिन्यः पारितत्येन भूषता ॥ वथ का्सश््यर्थ अतिबह उन्ठ शाकता। ॥ ७॥ 
एवं षोडशा वर्षाणि . अष्टा चत्वारि वा पुनः ॥ एकयष तु सद्यो वा छवा च्थापने चरेद्‌ ॥ =॥ 
एजान्दे च कथां श्रुता वाचकं सम्पूजयेत्‌ ॥ 8 ॥ संनळमार उवाच--केम वीण अतादिद 
¢ = जा सार ठव घट्ट ते मो क 
पाहत्य॑ चास्य कीहशस्‌॥ उद्यापनं कथ कार्य तत्सव बद में गयो ॥ १०॥ इवर उदा 
एकपद पाठिव्रदवम झुक शोभन सुवासिती भेरा स्वीकार कर ॥ ७ ॥ इस प्रकार सखद सास, आठ दाल, चाह पा रक्ष 
याल त्रत ळर उदी समय उद्यापन ६ सेवया द | छा समाध पर कथा श्रदण कर व्याव का अवन करे ॥। ज्र [| 
नत्क्यार ने शिव मे बात दे प्रभा, किसने इस व्रत की झिया । इसका कया माहात्य्य हे । पका उपारत हर स 
होगा, आप यढ झल गधे कह ॥१०॥ इधर ने सनतुसार से कहा--हे महाभाग, पुत झच्छा पात जीएद कि । 
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में आपके समक्ष कहता हूँ । हे सनत्कुमार, यह स्वर्णगोरी नासवाला अत प्राणियों को सब सम्पत्ति देने वाला है॥११॥ 
पूव समय सरस्वती नदी के किनारे सुविला नाम की सुप्रसिद्ध महापुरी थी । उसमें छुबेर के तुल्य चन्द्रमम नाम वाला 5% भाषा 
राजा चा ॥ १२ ॥ उसके रूप तथा लावण्य से युक्त सौन्दर्य, मन्द-पुसकान युक्त मनोहर कमल सदश नेत्रवाली महादेवी i मका 
साउ २८८ महाभाग कथयामि तत्रातः ॥ स्वर्णगोरीब्रतं नाम सर्वसम्पत्करं दणाम्‌॥ ११॥ 4 ३० १२ 
2% परा सरखतीतीरे शुबिलाख्या महापुरी ॥ तत्र चन्द्रप्रभो नाम राजाऽऽसीडनदोपमः ॥ १२॥ ॐ 
तस्याऽऽस्तां रूपलावण्ये सोन्दर्यस्मरबिभ्रमे ॥ महादेवीविशालाख्ये द्विभार्ये कमलेक्षणे ॥ १३॥ 
तयोः: प्रियतर. ज्येष्ठा तस्याऽऽशीम्बपतेर्मता ॥ स कदाचिद्वनं भेजे घृगयाऽऽसक्तमानसः ॥ १४ ॥ 
[िहशादूलवाराहवनमाहिषङुङ्रान्‌ -॥ इत्वा बम्राम तृष्णार्तः स राजा विपिनं ; महत्‌ ॥ १५॥ 
चककारण्डयाकीशं चश्चरीकपिकाङलम्‌ ॥ उत्छुल्लभल्लिकाजातिङ्घ्ुदोतलमण्डितम्‌ ॥ १६॥ 
ओर . विशाला नाम वाली दो झ्ियाँ थीं। १३ ॥ उमरे से राजा चन्द्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिया 
थी । एक रोज राजा शिकार करने की कामना से बन गया ॥ १४ ॥ वहाँ सिंह, शाद्‌ ल, बराह, भैंसा, हाथी 
मारकर प्यास से दुःखी राजा उस बड़े वन में घूमने लगा ॥ १४ ॥ अमर, चक्रवाक, कारण्डव, पपीहा, आदि जीवों से 
रज्ग-बिरंग के विकसित इुसुद उत्पल आदि कमल कलिका, चमेली आदि से युक्त ॥ १६ ॥ अप्सराओं के तालाब देख. 
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के किनारे पर जा उत्तमं जल उस तालाब का पी | १७ ॥ अप्पराशणों को भक्ति युक्त गौरी का. अचेन करते देखा 
ELAN be ~ २४५५ A 0 I) * ७०७ 
अप्परांगणों से कमलगेत्र वाले राजा नें एछा क्यों आप यह कर रही हें? ॥ १८ ॥ है बृपोत्तम+ हम स्वणंगौरी त्रत 


उन 
करती हैं । यह प्राणियों को सत्र सम्पत्ति देनेवाला है । है तयोत्तम, आप भी इस ब्रत को करें ॥ १६ ॥ राजा ने 


अपूर्वपवनीशो$पो | ददर्शाप्सरसां सरः ॥ समासाद्य सरस्तीरं पीत्वा जलमबुत्तमण ॥ १७॥ अकता 
गोरीमर्चयन्त दद्शांयरसा गणस्‌ ॥ किमेतदिति पच्छ राजा राजीवलोचनः ॥ १८॥ स्वर्ण 
गोरीव्रतमिदं कियतेऽस्माभिरुत्तप्रम्‌॥ सर्वेसशत्कर नूणां तखुरुष् नुषोत्तम ॥ १६ ॥ राज[दाच-- 
शानं कीहृशं ब्रत कि फलं विस्तरान्यम ॥ ता उचयोषितः सर्वास्तृतीयायां नभोयुजि ॥ २० ॥ 
कर्तव्यं ब्रतमेतड्धि स्पर्शंगोरीतिसंज्गित्‌॥ पार्वतीशङ्खरो ज्यो भक्त्या परमया सुदा ॥ २१॥ 
दोरक॑ षोडशशुणं बध्ननीयाइक्षिणें करे ॥ नरो दामे ठु नारीणां गले वा बन्धन मतस्‌ ॥ २२ ॥ 
ददाह देवियों, आप इसकी विधि तथा इसका फल भी विस्तार युक्त झससे कहें । उन खियों ने कहा--हे राजन, 
श्रावण शुक्रा दौज के रोज ॥ २० ॥ यह व्रत स्त्र (गोरी नास का किया जाता हे । इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा 
पाती शङ्कर का पूजन किया जाता हे ॥ २१ ॥ सोलह तार का डारा अपने दाहिने हाथ में पुरुष ओर वाम हाथ म 

ह्भियाँ या कण्ठ में गाथे खी ओर पुरुष सर्वा का ऐसा मत हे ॥ २९ || थे सन चन्द्रप्रभ राजा ने भी व्रत काय को संपन्न 


हि >>> 
कर सावेधि सोलह तार के डोरे को अपने दहिनी शुजा में बाँच तत स्त्रीकार किया ||२३॥ राजा ने कहा देवदेवेशि 
इस डोरे को त्रत के लिए बॉँधता हूँ । मेरे पर आप कपा कर । इस तरह देवी का त्रतकर राजा अपने घर आ-गया ।।२४।। 
शुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो वडी रानी ने राजा से पूछा ओर उप डोरे को भुजा से तोड बाहर सखे ऐड पर 
तत्कला सोऽपि जग्माह ब्रतं नियतप्रानपः ॥ गुणो: षोइशाभिर्यतं दोरकं दक्षिणे करे ॥ २३ । 
बध्नामि देवदेवेशि प्रसादं कुरु भे वरम ॥ एवं देव्या व्रत कृत्डा आजगाम निजं गृहम्‌ ॥ २४ ॥ 
पप्र्ड दोरक हस्ते दष्ट्वा उयेतिकोपना ॥ यित्वा च चित्तेष वाह्य शुष्कतरूपार ॥ २५ ॥ 
कतेव्य ने कतेन्याथाति राज्ञि बदत्यपि॥ तेन संस्यृष्टमात्रेय तरुः पल्लवितोऽभब्रत्‌ ॥ २६ ॥ 


श्रारण भाषा 
साहात्म्प 
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न्‌ 
तद्‌ ।इतीयां ततो इष्ट्वा विस्मयाङगलिताऽभवत्‌॥ तत्रस्थं दोरकं ङिन्न ग्रहीला सा बत्रन्ध 
ह ॥ २७॥ ततस्तन्मासमाहास्यासत्युः प्रियतराऽभत्रत्‌ ॥ ज्येष्ठा ब्रताफ्चारेण सा त्यक्ता 
दुःखिता वनम्‌ ॥ २८॥ प्रययो सा महादेवी ध्यायन्ती मतसा च ह ॥ झनीनामाश्रमे एष्ये ॐ 
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i ताता 
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fats 


इ फका | २४ ॥ रानी से राजाने कहा हे प्रिये ऐसा न कर, ऐता न कर रानी यो मना करते पर भी नहीं मांदी | 3 
3% वह सखा पेड़ उत डोरे के स्पशं से हरे पत्तों से सम्पन्न हो गया ॥ २६ || इस वात को छोटी रानी ने देख आ र 
2% हो उस पेड़ से टूटे डोरे को ले अपने वाये शुजा में बाँधा ॥ २७ ॥ उप्र रोज से उस महीने के माहात्म्य मांत्र से बह २४ 
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5 छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रियं हो गई | इधर ज्येष्ट रानी त्रत अपमानित करने मात्र से राजा दारा-त्यागित तथए 
दही हो वन चली गई ॥ २८ ॥ वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र सुनियो के स्थान में कहाकहा नयाल श भाषा 
केपा || २६ ॥ पर श्रेष्ठ सुनियो ने उसे देख कर कहा--हे पापे, अभी चली जा । हिरस्क्ृत तथा दुःखी वह रानी घोर र 
निवसन्ती ऋविल्कृचितू ॥ २६ ॥ निवारिता मुनिवरेगज्छ पापे यथासुखम्‌ ॥ धावन्ती पने अ , 
तरं निर्विण्णा निषसाद. इ॥ ३० ॥ ततस्तस्या देवी प्रार्रारीतरातः ॥ तां दष्खा ई ` 

वळ भो नला स्ता उपभिया ॥ ३१॥ जय देवि नमस्तुभ्यं जप भके ॥ जर शङ्कर ४ 

वामा जग्मङ्गसमङ्गले ॥ ३२॥ ततो भवत्या वरं लः्प्वा गारःमथ्यब्य तद्‌ ब्रतप्‌ ॥ चक तह्य टर 
प्रभावेण भती. तां चान्यद गडप ॥ ३३ ॥ ततो देव्याः प्रसादेन सर्वोत्कामानवाप सा ॥ 5 
श्र 


का 


2 € 


ततस्ताम्पां जपो राज्यं चळे स्वं समृद्धिमाब्‌॥ ३७ ॥ अन्य शिव यातः यान्ताभ्यां सहितो 
जङ्गल में घूमती हुई पेठ गई ॥३०॥ उसी सम से रानी के आगे देवी प्रकट हो गमी । देवी को चूप प्रिया रानी 3 
ने ने देख शमि सं दण्डवत्‌ प्रणाम तथा स्तात ही ॥ ३१ ॥ हे देवि, आपकी जय हो, आपक्षी नमस्कार हे | हें भक्तवर न 
2४ प्रदे, आपकी जय हो हे शंकर वामांगे, आप. की जय दो, हे मज्ञले म्स रूप, आपका जय हो॥ ३२ ॥ यो भक्ति 
ॐ द्वारा देवी से वर प्राप्त कर गोरी-अचन तथा व्रत किया । ब्रत प्रधाव स उप डो रांनी को रात्रा अपने. घर ले आया ३६ 
कम 
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क.” 
भा ॥ २२ ॥ देवी के वर प्रसाद से सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया । दोनों रानियां के सहित राजा ने संपूण राज्य का ४. 


भ्रारण > उपभोग कर समद्विशाली हो गया || ३४ ॥ अन्त में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक चला गया॥ ३५९ ॥ ४ माषा 


मादात्म्य शिवजी ले सनत्कुमार से कहा-हे सनत्कुमार, जो यह शोभन पादी ब्रत करता है वह मेरा तथा पाती का अत्यन्त ही % 
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mame 
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द ङ टीका _. 
०२ ह तपः ॥ २५॥ यः शोभनं प्रतमिदं इर्ते शिवायाः इर्यान्मम प्रियतरो भविता च गोर्या: ॥ ७ ». 
४ प्राप्य श्रियं समधिकां भुविं शजजसह निजित्य निर्मलपदं स शिवस्य याति ॥ ३६॥ एतस्यो 


256 


4४६ 
यापनविध सावधानमना: शृणु ॥ शुभे तिंथो शुभे वारे चन्द्रे ताराबलान्विते ॥ ३७॥ % 
मण्डपे5्टदले पद्म इम्मं धान्योपरि न्यसेत्‌ ॥ पूर्णत ताम्रमयं पलषोडशनिर्मितस्‌ ॥ ३८ ॥ ठं 
तिलेपूण तत्र देवीशइर्प्रतिंगे न्यसतेर ॥ शेतवखयुगाच्ञन्नं खेतयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ ३६ ॥ वेदो द 
कतय मतिंडा च कव्या तु यथावि ॥ सम्यवपूजां तु सम्पाद्य रात्रो जागरणं चरेद ॥ ४०॥ ह 
प्रिय हो जाता है । इस भूमि सें अधिक लक्ष्मी प्राप्त कर शत्रुदल को जीत अन्त भें शिव के निर्थलपद प्राप्त कर लेता ब | 
हे ॥३६॥ हे सनत्कुमार, आप सावधान हो इस त्रत के उद्यापन विधि को सुनें । शुभ तिथि, शुभ बार, चन्द्रबल, ताराबल 6 १९०२ 
हो जाने पर ।। ३७ | सण्डप में अशदल कमल के उपर धान्य उसके ऊपर घट रखें । उस घड़े के उपर सोलह पल का 

वना हाचे का पूणपात्र रखे ॥ ३८ ॥ उस पूर्णपात्र में तिल भर उस पर पार्वती शंकर अतिमा रख दो संफेद कपड़े ओर 3 





श्‍वेत यज्ञोपवीत रखे ॥ ३९ ॥ यथाविधि वेद मन्त्रों से अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठा कर पूजन कर गात में जाने 0 3० ४0 
आवण १% दूसरे रोज सुवह फिर पूजन कर होम करे । पहले ग्रह होम कर प्रधान होम करे )॥४ १॥ तिल, यव मिश्रित कर घी मिला 
कळ तेथन आहुति एक हजार या एक सी दे ॥ ४२ ॥ आचा की पूजा वख, अलंकार, थे आदि से करे । सोलह वायनों 
घज ॐ प्रातः पूजां ततः कला ततो होम माचरेत ॥ अश्दोमं पुरा कत्वा प्रधानं जुहुयात्ततः ॥४१॥ 
ॐ तिलाश्च यवसम्मिश्रा आज्येन च परिप्लुताः ॥ ्रवयत्रधाने. संख्या ठु संद पथय शतस्‌॥ ४२ ॥ 
आचार्य पूजयेसश्चाइल्लालङ्गारथेडुमिः ॥ वायन नि च देयानि ब्राहमणांश्रेव भोजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
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द द त्यतीन्भोजयेज्येव संख्यया षोडशेव ठु ॥ शयी दक्षिणा दद्यात्स वित्तानुसारतः ॥ बन्धामिः 
छ सह भुञीत इपीतसवसमन्वितः'॥ ४४ ॥. इति श्रीस्कन्दपुराणे शश्वर्सनत्कुमारसंवादे श्रावणः 
___ & मासमाहल्ये तृतीयायां स्वशंगोरीब्रतकथनं नाम दरादशोऽष्यांयः ॥ १२ ॥ 5h. Mest 
"` ह „ „` ` सनलुमार' उवाच--केन 'अतेनं भगवा सौमाग्यमतुळं ` भवेत. ॥ इ्रतरषने रवय 

ड | 


०02५ ८ ! सको द भूः यसी शिया दे १०३ 
नोक सोलह ब्राह्म णोंकी भोजन करा थनाइुसार ४ दक्षिणा द 


का दान कर त्राह्वणों को. भोजन करावे ।४३॥। सपत 


ME CEO 


श्र पद्यात्‌ हर्षोत्सव सुक्त बन्‍्धुओं सहित भोजन करे ॥ ४४॥. | म sy | 
र सनत्कुमार ने शिव से कंहा--है भगवन, किस त्रत से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र, पत्र, थन ओर 


nt 


/ 


७ “7 


ॐ ऐश्‍वये ग्रा कर. सुख भोगता है । हे ईश्वर, युंभे तों में उत्तम ब्त कहें ॥ १ ॥ यहं सुन इर्वर नें सनत्कुमारंसे कंहा- . 

श्रावण कक हे सनत्कुसार, नैलोक्य प्रसिद्ध दूर्वागेणपति नाम॑ का अत हे । इसे श्रद्धा से भगवती पार्वती ने किया था ॥२॥ हे 
बाहात्म्य 2 खनिसत्तम, इस वत को सरस्वती, इन्द्र, विष्णु, कुबेर, ` अन्य देव मुनि, गन्धव, ` किन्नर त॑था पहले सत्रों ने किया 
000 98 मनुजः हा _॥ तन्मे वद. महादेव अतानामुत्तमं ब्रतम्‌॥ १ ॥ ईश्वर उवाच अस्ति दूर्वा 
गणपतेत्रतं. जैलोक्यविश्रतम्‌ ॥ अंगंवत्या पुरा चीण पार्वत्या श्रद्यंयों सह ॥ २॥ सरखत्या 

महेन्द्रेण विष्णना धनदेन च ॥ अन्यैश्र देवेसु नि्भिग्धवें: किन्नरेस्तंथा ॥ चीर्णमेतद ब्रत॑ सें: 
पुराऽभून्युनिसत्तम ॥ ३॥ चतुर्थी या. भवेच्छुद्रा नभोमासि सुपुण्यदा ॥ तस्यां व्रतमिदं कुया- 
४४ त्सरवेपापोधनाशनस्‌ ॥ ४॥ गजाननं चतुर्थ्यां तु एकदन्तविपाटितम्‌ ॥ विधाय हेम्ना विनेश 

` 3४ हेमपीठासने स्थितम्‌ ॥ ५॥ तदा हेमभयी 'द्वा तदाधारे व्यवस्थितम्‌ संस्थाप्य वि्नहर्तारं 
5 कलशे ताम्रभाजने ॥ ६॥ वेधिते रक्तवस्त्रेग सर्वतोभद्रमण्डने । पूजयेद्रक्तङुमेः पतिताभिश्च 
है ॥ ३ ॥ श्रावण मास के शुक्रपक्ष की पवित्र चतुथी के रोज सव पापों को नाश करनेगाले इस त्रत को करे ॥ ४ ॥ 
१% चतुर्थी-रोज एक दांत गज के तुल्य गुख वाले गणेश को सोने की प्रतिमा निर्माण करा सोने के दिंहासन पर स्थापित 
करे।। ४ ॥ उप सिंहासन में सोने की दूर्वा जिछाकर ताँबे के कलश पर स्थापित करे ॥ ६॥ लाल कंपड़ा विछाकर 
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फूल तथा पाँच पत्रों से पूजा करे: ॥७॥ अपामी 3% 


` सर्वतोभद्र मण्डल का निर्माण कर उसपर कलश स्थापित करे । लाल र 
आवण क शमी, द्वा, तुलसी, बिल्वपत्र ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगन्थित फूलों से ॥८.॥ नाना प्रकार के फल, आदि कां र भा 
९) र हा रख सोलह उंपचार से गंझेश कौ पूजा करे ।। & || यह न करे-इस पने कौ निनित प्रतिमा में कर म र धा 

URNS UT शमीदू्यातुलसोबिल्वपत्रकः ॥ अन्यः सुगन्धः कुसुमेयेथालब्येः ॐ. , 
` सुग ब्धमिः ॥ ८ ॥ एलेश्च मो केः पश्रादपहार प्रकल्प्ये [ ॥ यथाइदुपचारेश्च पूजये. गिरेजा- 

2 सुतम्‌ ॥ & ॥ प्रतिमायां सः या निर्मिताया यथाविधि ॥ आवाहयामि विष्नेशमागच्छ्य & 

ॐ कपानिधिः ॥ १० 0 र्तनवड्धागद हेम -सिंहासनमतुत्तमम्‌ ॥ आसनार्थैमिदं दत्त प्रतिशृह्णाठु ॐ 
5 दिच्नराट्‌ ॥ ११ ॥ उमासुत नग्नस्तुभ्यं विश्वव्यापिच्‌ सनातन ॥ विघ्नोचं छिन्धि सकलं मम 5 
पाद ण ३. 


i 


रई पाद्यं ददामि ते॥ १२॥ ` गणेश्षएय देवाय उमाउनाय वेधते ॥ अर्ध्यमेत्रयञ्छामि गृहाण > 
| १३ ॥ विनायकाय शूराय वरादय नमोनमः ॥ इदमाचमनीर्य ते : ददामिं 3 


र भगवन्मम ॥ 
2 आवाहन करता हूँ । यहाँ कृपानिधि आवे ॥१०॥ रत्नों से जडित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिये देता हूँ । १०५ 
क्क विध्नराट इसे स्वीकार करें ॥११॥ हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको नमंस्कांर हे । मेरे विध्न कीं राशि 
क | आपके लियें. 


देता हूँ! १२.॥ । आप हे भगवन, गंदेंश्व॑र, . देव, उमाधुत्र,. बिधाता, 


को नाश कर । आप को यह षाथ 





~ 


न्या व्या ५ हँ /»/5”२ ट्‌ ~ 


इत अध्य की देता हूँ । हे भगवन्‌, आप इसे स्वीकार करें.॥ १३.) "बिनायक, शूर, बरद, गणेश को नमस्कार हे, : 2 | 
“नमस्कार हे । हे भगवच्‌, आपको आचमनीय देता हूँ; आप इसे स्वीकार करे: ॥ १४ ॥- हे. सुरपुङ्गव, प्रार्थना. द्वारा. 
स्नान के लिए सव तीथा का जल आप के लिये लाया हूँ । ऐसे जल को आए स्वीकार करें ॥ १४ ॥ सिन्दूर, केसर 
आतेगृह्ताम्‌ ॥ १४ ॥ गङ्गादिसर्वतीथेभ्यो मया ` प्रार्थनया5 ऽहतम्‌ ॥ स्नानार्थ. ते मया दत्तं . 
अहण च नमोऽस्तु ते ॥(४७॥ रिन्दूरेण यथा लक्ष्म कुछ कमेरञ्जितं मया ॥ वसरयुग्ममिदं 
दलं गृहाण च नम्रोऽस्दु ते १६ ॥ लम्बोदराय देवाय सर्वविष्नापहारिणे ॥ उमामङ्गलसभ्भूतं 
कदनं | प्रतिगृहाताम्‌ ॥ १७॥ अक्षताश्च. सुसभ्रेठ रक्तवन्दनचयिताः ॥ मयाः निवेदिता भवत्या 
गहाण सुरप्ताय ॥ १८॥ चम्पकः केत॑कीपत्रेजपाइसुमहहुके! .॥। गोरीपुत्रं पूजयामि प्रसीदतु र 
अमोर्षरे॥ १६ ॥ अनुग्रहाय. लोकानां दानंवानां दधायं च ॥ अवतीर्णः ` स्कन्द्युरुध पं. ग्रहातु 
सें रंगीन आप के लिये यह दो -बद्ध दिये हैं । हे भगवन्‌, आप स्वीकार करे । आप को नमस्कार है ॥ १६. 
उमामङ्गल ` सम्भूत, सव. विव्ना के नाश करनेवाले. हैं, लम्बोदर देव इस चन्दन को आप स्वीकार करें ॥ १७॥ हे 3% 
सुरश्रे, लालचन्द्न चर्चित इन अक्षतो को अक्ति ते मैंने दिया है। हे सुरे, इसे आप स्वीकार करें ॥ १८॥ ड व 
चम्पक, केदकी, जपा फूलों से गौरीपुत्र की मैं पूजा करता हूँ । वे मेरे पर प्रसन्न हों ॥१६॥ लोकों के अलुग्रह के. लिये ५ ... 
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३% तथा दानवो के वधार्थ हे स्कन्दंशुरु आपका अवतार है । हे भगवन्‌, प्रसन्नता द्वारा इस धूप की आप स्तरीकार करें ॥२०॥ 
३४ घरं ज्योति प्रकाशक, सवे सिद्धि देनेवाले महादेव के आत्मज हैं, | इस दीपक को आपके लिये देता हूँ । नमस्कार हे 
आप को ॥ २१ ॥ 'गणानां ता? इस वेदिक सन्त्र से लडडू आदि तथा चतुर्विध अन्नो को और खीर लड्डू आदि 
वै सुदा ॥ २० ॥ परज्योतिः प्रकाशाय पर्वतिडिभ्रदाय च ॥ दीपं एभ्य प्रदास्यामि मृहादेवात्मने 


नमः ॥ २१ ॥ गणानान्तवेतिं नेवेदयमर्थयन्मोदकादिकम्‌॥ अन्नं चतुर्विधं चेव पायस लडईका 
दिकद्र ॥ २२ ॥ कर्पूरैलादिसंथुक्तः नागव्लीदलान्वितष्‌ ॥ ताम्बूल ते प्रदस्यामि सुखवासाथं 
पाद्रात्‌ ॥ २३ ॥ हिरण्यगर्मगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः ॥ दक्षिणा ते प्रदास्यामि ह्यतः 
शास्ति प्रयच्छ मे॥ २४॥ गरशेश्वर गणाप्यक्ष गौरीपुत्र गजानन ॥ ब्रत सम्पूणंतां यातु त्व 
खसादादिभानन ॥ २५.॥ एवं: सम्पूज्य विष्नेशं यथाविभवविस्तरेः ॥ सोपस्करं गणाध्यक्षमा 
चार्याय निवेदयेत्‌ ॥ २६ ॥ गृहाण भगवन्‌ ब्रह्मन्‌ गणराजं सदक्षिगष्‌ ॥ एतत्वनादि् 
- द्य | २२-॥: कपूर तथा इलायची: युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिथे-दे रहा हूँ ॥ २३ ॥ हरिण्यगभ गर्भ 


हे 


- गशेश्वर, हे. गणाध्यक्ष, हैं गौरीपुत्र, हे गजानन, मेरा आपके प्रसाद. से. त्रत पारंपूण हो .॥ २९ ॥ इस 
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पूर्णतां यातु मे व्रतम्‌ २७॥ एवं यः पञ्चवर्षाणि कृत्वोद्यापनमाचरेत्‌ ॥ ईैप्सिताँछभते 


 नमेस्लुभ्यसुमाए्राघनाशन ॥ २२ ॥ विनायकेशपृत्रेति संवंसिड्टिप्रदायक .॥ एकन्तेभवषत्रेति 
है। यो अन्त में शंकर के पद फो प्रात करदा है ॥ २८॥ या इस त्रत को. तीन साल तक करे तो सव तिद्रियो को 
प्रात करें लेता हे । इस उत्तम. व्रत को जो उद्यापन के बिना करता है तो ॥॥२६॥ यथाविधि सालभर करने पर भी सव नहीं 


` श चौथाई पल सोने की प्रतिभा दनाकर पञ्चगव्य द्वारा स्नान करा दूवा से पूजा करे ॥ २१ ॥ भक्ति - शरद्धा से प्राणी 


| 7 
तरह अपने विभव के विस्तार द्वारा विध्नेश की पूजा कर मय सामग्री के आचार्य के लिये गणाध्यक्ष को दे ॥२६॥ यह 
प्राथना करे, हें भगवन्‌, गणराज को दक्षिणा के सहित आप स्वीकार कर । आप की वाणी से मेरा यह व्रत i 
पूर्ण हो ॥२७॥ ऐसे जो प्राणी पाँच साल तक व्रत कर उद्यापन करता हे वह अपने चाहे सव पदाथों' को प्राप्त कर लेता 5 
३ 
कामान्देहान्ते शाङ्करं पदस्‌ ॥ २८ ॥ यंडा वर्षत्रयं कुर्यात्सव॑भिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ उद्यापनं विना 
यस्तु. करोति ब्रतसुरामस्‌ ॥ २६ ॥ स्व निष्फलतां याति यथाविष्यापि यत्कृतम्‌ ॥ उद्यापनदिने % 
प्रातस्तिलेः समानं समाचरेत्‌ ॥ २०॥ इेम्नःपलात्तदर्धार्धात्कलाः गणपति बुधः ॥ 'प्षगव्येस्तु ह 
संस्माप्य दुर्वाभिस्लु प्रपूजयेत्‌ ॥ ३१ ॥: बन्त्रेस्ठु दशभिर्मकत्या श्रद्धया महितो नरः ॥ गणाधीश 
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किये के समान हले जाता है। उचापनके दिनं सुबह तिलों द्वारा स्नान करे ।।३०॥ ज्ञानी एक पल गशेश को आधा तोला, 
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इन मन्त्रों से पूजा करे । हे गणाधीश, उमापुत्र, अघनाशन, आप को नमस्कार हे ॥ ३२ ॥ हे विनायक, ईशपुत्र, हे 
सर्वसिद्धि प्रदायक, हे इभवकत्र, हे मूपकवाहन, ॥ ३३ ॥ हे कुमारणुरों, आपको नमस्कार है । इन दश नामोंसे अलग- 
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5 उप्ावरेत ॥ ३० ॥ दुर्वाभिमोदकेश्वेव ग्हहोमपुरःसरस्‌ ॥ पूर्णाहुति ततो हुवा आवायादीद 5 
5 प्रपूजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ गां सवत्सां घटोष्न च क : ॥ एवं कृते अते बत्स सर्वान्का- 
मानवाप्लुयात्‌ ॥ ३६ ॥ भंदीयप्रियपुजस्य तेनाह च तोषितः ॥ भवि दर्या सवभ ग ददाम्यत्ते 2 
च्‌ सद्गतिम्‌ ॥ ३७ ॥ यथा शाखाम्रशाखानिदून | बुद्धि गता भवेत्‌ ॥ तथे व पुत्रपौश्रादिस व 

i न्ततिथ डिंगामिनी ॥ २७ ॥ इत्येतत्कथितं शुद्य दूर्वागगपतित्रतम्‌ ॥ श्र 8च्छ छतर चेव कतय 
होम करे । पूर्णाहुति कर आचाय आदि ब्राह्मणों की अर्चा करे ॥ २४ ॥ अपने थन के अनुसार बहुत दूध देनेवाली ५8 
वाली गौ दे । हे वत्स, ऐसे त्रत से कामना प्राप्त कर लेता है ॥ ३६ ॥ शिवजी ने सनत्कुमार से कहा--हे सनत्कुमार, 
i ४ मेरे प्रियपुत्र के ब्रत मात्र से प्रसन्न हो में भूमि के सब सुख भोगों हा देता हूँ । अन्त में सदूगति मी करता हूँ ॥२७॥ 
जैसे दर्वा शाखा प्रशाखाओं द्वारा बृद्धि को प्राप्त होती है। वेसे ही पुत्र, पोत्रआदि सन्तति की व्रद्धि होती हे ॥२८॥। सनत्कुमार, 
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३ > 2 = क रा तथा लड से प्रधान १4६ 
अलग पूजा करे । पहले रोज अधिवासन कर दूसरे रोज सुबह होम करे ॥ ३४ ॥ ग्रह होम कर दूर्वा तथा लडडू से प्रथान १६ 


टे ' एथूळ वेडा १“ छिद ग प्रातं जगद र 
तथा मूषकवाहन ॥ ३३ ॥ छुमारणुरवे तुभ्यमिति नामपदेः पथक ॥ पूरवदुराथनास्यव प्रातहान 8, 
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मैंने यह दूर्वागंणपति व्रत गुप्त आप से कहा । यह उत्तमोत्तम है । सुख की इच्छा वालों को करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
इश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे महापुने, श्रवण भास शुकुपक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिये । उसे 
कहूगा । उसे आप सुने ॥ १ ॥ ब्रत करने वाला एकवार चतुर्थी को भोजन कर पञ्चमी तिथि में नक्तत्रत कर सोने या 
सुखमीप्छुभिः ॥ ३७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ्रावणमासमाहाल्ये ई्वरसनत्कुमारसंवादे दूर्वा 
गणपातंत्रतकथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
इश्वर उवाच--अतः परं प्रवक्ष्यामि श्रावणे शुक्लपक्षके ॥ पञ्चम्यां यच्च कतव्य तच्छ 
णुष्व सासुने ॥ १॥ चतुर्थ्यामेकशुक्त तु नक्त स्यासञ्चमीदिने ॥ कृत्वा स्वर्णमयं नागमथवा 
रोप्यसम्भव्रस्‌ ॥ २॥ कृत्वा दारुमयं वापि अथवा झुन्मयं शुभम्‌ ॥ पञ्चष्यामर्चथेद्भकत्या नागं 
पद्षफणा[न्वितम्‌ ॥ ३ ॥ डारस्योभयतो लेख्या गोमयेन विषोल्बणाः ॥ पूजयेद्विधिवच्चेव दधि 
दूवोङ्क रेः शुभेः ॥ ४॥ करवीरेर्मालतीभिर्जातिपुष्पेश्च चभ्णकेः ॥ तथा गन्धैरक्षतैश्च घृपेदीपेमं 
चाँदी का नाग निर्माण करे ॥ २॥ काठ या मिट्टी का पाँच फणों युक्त नागदेव की प्रतिसा बना पँचभी के रोज 
भक्ति द्वार! अचन करे ॥ ३ ॥ दरवाजे के दोनों ओर शोवर से फणवाला हपे वना सविधि दधि तथा दूब से पूजा 
करे ॥ ४ ॥ करवीर, मालती, चमेली तथा चस्पा फूलों द्वारा रमणीय गन्ध, अक्षत, र दीपक से पूजा करे ॥५॥ 
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ब्राह्मणों को पवित्र घी के लडडू और खीर का भोजन करावे । अनन्त, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कम्बल ॥ ६ ॥ कर्कटक, 


३% 
२% मं टे औ टं 
श्रावण ख अश्च, ध्रतराष्ट्र, शङ्खपाल, कालीय तथा तक्षक ॥ ७ ॥ इन नाग के कुलाधिप को हल्दी और चन्दन से दिवाल पर 


१११ 


2७७५७७५८७0 


५४ लिखे तथा नागमाता कद्र को भी लिख फूल आदि से पूजा करें| ८ || ज्ञानीजन नागदेवों का पूजन कर भरपूर 
6 हरेः = चतमोदकायसेः॥ अनन्त 4 : 
नोहरेः ॥ ५.॥ ब्राह्मणान्भोजयेत्यश्रात्‌ ष्ृतमोदकपायसः ॥ अनन्त वासुकिं शेषं पह्मनाभं च 
कबलम्‌ ॥ ६ ॥ तथा ककोटकं नाम नागमं तथाष्टमम्‌ ॥ तरार शङ्खपालं कालीयं तक्षकं 
तथा ॥ ७॥ इरिद्रया चन्दनेन छुड्ये नागङुलाधिपाच्‌ ॥ नवकद्र श्र संलिख्य पूजयेल्ुसुमा- 
दिभिः ॥ ८ ॥ वाल्मीके पूजयेज्ञागान्‌ दुग्धं चेव तु पाय्येत ॥ छतयुकत शर्कराब्य यथेष्ट 
दार्ययेद बुधः ॥ ६ ॥ लोहपात्रे पोलिकादि न कुर्यीतदिने नरः ॥ गोधूमपायसं कर्पान्नैवेयार्थ तु 
भक्तितः ॥ १० ॥ भजिताश्रणकाश्चे व ब्रीहयो यावनालिकाः ॥ अपंगीयाश्व सर्पेभ्यः स्वयं चेव 
तु भत्तयेत्‌॥ ११ ॥ बालकेभ्योऽ ईणीयाश्च इटा दन्ता मवन्ति हि ॥ वल्मीकस्य समीपे तु गायनं 
॥ चीनी सहित दूध पिला ॥ & ॥ उसी रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीन न बना नवेद्यार्थ भक्ति द्वारा गेहूँ दूध का 
पायस बना ॥ १० ॥ भूने चने, घान का लावा, भूना हुआ पत नागों को दे और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन 
० चरा ठ दे । इरी दिन लड़कों को देने मात्र से लड़कों के दाँत मजबूत हो जाते हैं । बस्मीक कें नजदीक 
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0 पथ आद उत्सव करे ॥ १२ ॥ खया भी अपने कप भूषण आदि द्वारा शगार कर उत्सव कर । जो यों करते 37 


श्रावण हे उन्हें कभी सर्प का भय नहीं हाता ॥ ९२ विप्र, और भी सुनो । हे महामुने, संसार के जीवों के कल्याणार्थ में आप 2 भाषा 
दात्म्य से इछ कहूँगा । उसे सुनो ॥ १४ ॥ हे वत्स, सपे के दंशन मात्र से मनुष्य की अधोगति होतो है । तमोगुणी हो सप ह 
व च॥ १२॥ स्रीभिः कार्य भूपितामिः कार्यक्षवोत्सवो मद्य ॥ एवं कृते झदादिज ॐ 
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सपतो न भयं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ अन्यच उणुयाडम लोकानां हितकाम्यया ॥ कथयिष्याधि किविले # 
एन्टशन महासुन ॥ १७ ॥ नागदष्टो नरो उत्स प्राप्य सत्यं बजतयध: ॥ अधो गत्या भनेः i 
पस्तामसो नात्र संशयः ॥ १५ ॥ पूर्वोक्तविधिना मर्वभेकश्क्तादि कारये 7॥ नागनिमौणषूजादि ॐ 
विप्रः सह तथादरात्‌॥ १६॥ एवं द्वादशमासे पु मासे भासि ब्रस चरेत्‌ ॥ पञ्चम्यां शवलप्तस्य 
पूण संवत्सरे पुनः ॥ १७ ॥ ब्राह्मणांश्च यरतीश्चेव नागान हिश्य भोजयेद्‌ ॥ इतिहासविदे नागं धर 
रावन रत्माचत्रतम्‌॥ १८॥ गां च दद्यात्सवत्सां वे सर्वोपस्करसंयुतार ॥ दानकाले पठेद्यो ॐ 
होता है इसम संशय नहा हे || ९४ | पूव विधि हारा एक झक्त 5 एद बम कर ब्राह्मण क सहित ग्रेम से नाग ळा ग १९१२ 
निर्माण कर पूजा करे ॥ १६ ॥ इस तरह बार साहना का झुकृपक्ष पचमी के रोज त्रत करे | साल की समाधि पर रय व 
णक्ठपक्ष पंचमी को फिर पूजा आदि करे ॥ १७ ॥ नागों को भोजन-उह श्य कर घाणा तथा सन्यासियाँ को करादे! $ 
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शो दे। दात ससव नारायण विसु 
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) यदन्त हैं तथा अपराजित हं । उस 


हास विद को रत्न वि 2६ | १८ ॥ सामग्री सहित सवर 
याद कर यह पढ़े ॥ १६॥ बोस 
भगवाच नारायण की याद कर थे कहे 
हे स्मन्नारायशं विशुम््‌ ॥ १६॥ स्‌ 
र्एदष्टाः प्रा्ा हधोगतिस॥ २० ॥ बतदानेन गोविन्द 
सितचन्देन मिश्रितश््‌ ॥ 
तस्तेऽमियास्यन्ति स्वगं 
लड़ त्य छुलजान्डुलमन्दनं ॥ २३ । त्‌ शवाय 
ट्‌ नो यः सवनतलल लभेत ॥ २७ ॥ नपछ ८ 
छ ब्रत तथा नाग के दान द्वारा झुक्ति को प्राप्त हों, यो कह ज 
भक्ति से वासुदेव के जड़ थे छोड दे 

हे मुनिसतम, वे जीव सपयोनि से युक्त हो 
वंश का उद्धार कर ॥ २३ ॥ अप्स्रागण 


(लोक के होंगे । ६ कुल 
हो शिव के साक्ष्य जाता ६। इप्त्रत दे 
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जो करता है वह इसका सव फल प्राप्त कर लेता हे ॥ २४ ॥ जो प्राणी श्रावण मास शकक पक्ष पंचमी रोज भक्ति से 

नक्तत्रत करता फूल आदि उपहारों द्वारा नागदेवों की पूजा करते हैं । उनके घर अभयदानी मणिक्रिरण विभा त सप राजी 

होते हैं ॥२४॥ जो मकान दान प्रतिग्रह ले लेते हैं बे घोर यमयातना भोग सपयोनि में चल जाते हैं।। २६ ॥ हे छुनिसत्तम, 

सुभगान्कुसुमोपहारेः ॥ तेषां शृहेष्वभयदा हि भवन्ति सर्पा हर्षान्विता मणिमयूखविभासिताङ्गाः 
॥ २५॥ प्रतिग्रहं ये च कुर्यृश हृदानस्थ वाडवाः ॥ प्रयान्ति सर्पतां तेऽणि धीरां भुक्त्वा तु 
यातनाम्‌ ॥ २६ ॥ अन्तकाले च ये केविन्नागहृत्यावशादिह ॥ शृतापत्या अपुत्रा वा भवान्त 
मुनिसत्तम ॥ २७ ॥ कार्पण्यनशतः ख्लीणां सर्पता यान्ति केचन ॥ निक्षिपाइुतवादाब केचित्सपौ 
भवन्ति हि ॥ २८॥ अन्येश्चापि निमित्तेयें सप॑तां यान्ति मानवाः ॥ उप्योऽयं विनिर्दिष्ट: 
सवेषां निष्कृतौ परः ॥ २६ ॥ वित्तशात्चयिदीनेन कृता चेन्नागपद्धती ॥ तद्धितार्थ हरिं शेषः 
जो अन्त काल में नाग मृत्यु मुख में चले जाते हैं। इस लोक में आकर सरे पुत्र वाले या पुत्र विहीन हो जाते हैं ॥२७॥ 
केसी प्राणी की सियो की कृपणता से सपयोनि होती हे । किसी प्राणी को धरोहर रखकर मिथ्या कहने से सर्पयोनि मिलती 
हैं ॥ २८ ॥ जो प्राणी अनेक कारणों से सर्पयोनि में चले जाते हैं उत प्राणियों के उद्धार का यह श्रेष्ठ उपाय कहा 
३ ॥ २६ ॥ ओ प्राणी घन कुपणता त्याग नागपंचमी का त्रत तथा अर्चन करता है । उस प्राणीके हिताथे सव नाग 
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स्वामी शेव भगवान्‌ हरि से ॥ ३० ॥ एवं वासुकी नाग हाथ जोड़े सदाशिव से प्राथना करते हैं। शेष और वासुक्री की 
प्राथना द्वारा शिव और भगवान्‌ विष्णु राजी हो ॥ ३१ ॥ उस जीव की सव कामनाओं को परिपूण करते हैं | वह जीव ४ 
नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोग ॥ ३२ ॥ बाद में बकुण्ठलोक या शोभायमान केलास जाकर शिव या 
सर्वनागाधियों विभुम्‌ ॥ ३० ॥ बद्धाञ्जलिः प्रार्थयते वासुकिश्च सदाशिवम्‌ ॥ शेषवासुकिवि- 
जप्या शिवविंष्ण प्रसादितो ॥ ३१॥ मनोरथांस्तस्य सर्वान्कुरुतः परमेश्वरो ॥ नागलोके तु 
तान्भोगान्भुवत्या तु विविधान्बहून ॥ ३२॥ ततो वेकुण्ठमासाद्य केलासं वापिं शोभनम्‌ ॥ 
शिब्रविष्णुगणो सूत्वा लभसे परमं सुखम्‌ ॥ ३३ ॥ एते कथितं वत्स नागानां पञ्चमीब्रतम्‌ ॥ i 
अतः पर किंम्न्यत्वं श्रोतुमिच्छसि तडद ॥ ३४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वर सनळुमारसंवादे ४: 
5 ज्रावणमासमाहास्ये नागफ््मीत्रतकथनं नाम चतुदंशोऽष्यायः ॥ १४ ॥ र 

सनत्झपार उवाच--्रतमाश्रर्यंजनकं नागानां पद्ममीव्रतम ॥ षष्ठ्यां कथय देवेश कि 
पए का गण हो परमानन्द का हिस्सेदार हो जाता है ॥ ३३ ॥ हे वत्स, आप से यह मेने नागों का नागपंचभी ब्रत 
कुहा । अब और क्या श्रप्रण करने की अभिलापा करते है । वह कहिये ॥ २४ ॥ 

सनत्कुमार ने शिव से. कहा- देवेश, आश्चयजनक नागों का पंचमीव्रत मेंने सुना । हे देवेश, आप अव षष्ठी के 
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रोज होनेवाले ब्रत को कहें । त्रत का नाम तथा क्या बिधान है ॥ १ ॥ शिव ने सनत्कुमार से कहा--विग्रेन््र, श्रावण ४ 
मास, शुङ्पक् तिथि षष्टी को महामृत्यु विनाशक उत्तम छपोदन नास का ब्रत करे ॥ २ ॥ शिवालय या घर पर प्रयरन से 38 
शिव का अर्चन क सविधि दाल ऑटे भात का नेवेद्य ॥ ३ ॥ नमक सहित आम का साग रखे । ब्राह्मणों को नेवेश्व 5% 
तं कोहशो विधिः ॥ १॥ ईश्वर उवाच--शुवलपन्ने श्रावणे तु षष्ठयां कार्य ब्रतं शुष्‌ ॥ ॐ 
सूपोदनाख्यं विन्द्र महाभृत्युविनाशनस्‌॥ २॥ शिवालये गृहे वापि शिवं सभ्पूज्य यत्मतः ॥ £ ° `` 
सूपोदनस्य नवेद्यमपयेड्िधिसंयुतः ॥ ३॥ आग्रस्य लवणं शाकं साधने परिकल्पयेत्‌ ॥ नैवेबस्य ॐ 
पदाथस्लु वायन ब्राह्मणस्य च ॥ ४॥ य एतद्विधिना कुर्यात्तस्य पुण्यमनन्तकब्र ॥ अञ्रेवोदा ॐ 
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हरन्तीममितिहासं पुरातनभ्‌ ॥ ५॥ राजाऽऽसीद्रोहितो नाम बहुकालमएुजवादु ॥ पुत्रार्थी स ॐ 
5% तपश्चक्र महत्परमदारुणम्‌ ॥ ६॥ प्रारब्धे नास्ति ते पुत्रो बोधितोऽपि स वेधसा ॥ निर्बः्धान्न £ 
४ निवृत्तो$्यूत्तपसः सोऽतिलालसः ॥ ७ ॥ ततः सङ्कटयापञ्ञो वेथाः आदुस्यूयुतः ॥ एञो 5 
पदाथा का बायन दे ॥ ४ ॥ इस ब्रत झो जो विधि से करता है उसे अनन्त पुण्य हो बाता है । इहयें प्राचीन कथानक ट ९६ 
३% कहते 6ैं॥ ७ ॥ रोहित नाम एक राजा बहुत समय तक आपुत्र बाह्या था। पुत्राथ उसमे अत्यन्त कठिन तप हे 
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be न्नह्म म्य ८. न i उससे कह-हे राजन्‌ A ALE २ पत्र के आपत्य 
३२ किया ॥ ६ ॥ ब्रह्मा ने तप प्रभाव से प्रकट हो उससे कहा-- हे राजन्‌ , तेरे भाग्य में त्र नहीं है । पर पुत्र के ग्राप्त्यथ 
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है। mee 3d 
fl तपस्या करता ही रहा || ७॥ संकट में हो ब्रह्माने फिर प्रकट हो कहा--हे राजन्‌, तुम्हें पुत्र होगा वह मेरा 
द्या हुआ पुत्र अस्यायु होगा ॥ ८ || इस मरन पर राजारानी ने यीं निश्चय क्रिया एत्र ग्राप्ति से यन्ध्यापन हट 
जायगा । लोक में अपुत्र होने की निन्दा इट जायगी । यही बहुत है ॥&॥ क्या के बरदान सै प्रसन्न तथा शोक हषे वर्धक 
तस्तव भया अल्पायुः स अविष्यति ॥ = ॥ पत्नी राजा अन्त्रयेतां बन्ध्यात्वं त ग ष्यते । | 
अपुत्रलापवादश्च अलमिंत्ये्र जायताम ॥ ६॥ ततो नह्मबरात्णुञ्ञो ्षशोकपरोऽ सदत्‌ ॥ 
तकमोदिसंसकारांश्चक्रं राजा यथाविधि ॥ १०॥ राज्ञी सा दक्षिणा नाम राजा येव स्‌ 
हितः ॥ शिवदत्त इति प्रेम्णा चक्रलुर्नाम तस्य तो ॥ ११॥ उपनीतश्च तनयो राज्ञा तु 
मयवेतसा ॥ विवाह न चकारास्य भूमिपालो अतेर्भयात्‌ ॥ १२॥ तदा पोडशवषेऽसौ परश्‌ 


ध्‌ + tT : प्‌ CG गज्‌ T प छ ति त rr र्‌नू 
प्राप पुत्रकः॥ चिन्ताम्राप परां राजा ब्रह्मचारिश्‍ति सरन्‌ ॥ १३ ॥ येषां छले ब्रह्मचारी निधन 
पुत्र हुआ । राजा ने जातकमंआदि संस्कार यथावधि किये ॥ १०॥ दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित घे 
७३५ ५६ 


स्नेद्वश उस्का शिबदत्त यह नाम रक्‍्खा ॥ ११॥ मन से भय करते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन 
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स्फार किया । वित्राह सुत्छु भय से न क्रिया ॥ १२॥ जब सोलह सालका हुआ तो उसळी मृत्यु हो गई | उत 
पे ~ ~+ गदा जर 2.” पय धी र * < 
चारी के मरण की याद कर राजा महती चिन्ता में हो गया ॥ १३ ॥ जित बंश में ब्रह्मचारी का. मरण होता है उत 
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वंश का क्षय हो जाता हे तथा उसकी दुर्गति हो जाती हे ॥ १४ ॥ सनत्कुमारजीने शिव से कहा--देवदेव, जगन्नाथ, क 
कोई उपाय है, या नहीं ॥ कोई उपाय यदि है तो मुझे कहें । जिसे करने से दोप की शान्ति हो ॥ १४ ॥ ईर ने र 
सनत्कुमार से कहा--हे सनत्कुमार, यदि स्नातक या व्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधिसे विवाह संयोग कर पेड़ तथा क 
प्राप्ठुयाद्यदि ॥ तलु क्षयमायाति सोऽपि दुर्गतिमापतेत्‌ ॥ १४ ॥ सनत्छुमार उबाच-देवदेव ॐ 
जगन्नाथ परिद्दारोऽस्ति श्ञ न वा॥ अस्ति चेच वदस्वाद्य दोषशान्तियेदा भवेत्‌॥ १५॥ ४४ 
श्वर उवाच--स्नातको ब्रह्मचारी च निधनं प्राप्तुयाद्यदि ॥ स योज्यश्चार्कविधिना संयोज्य | र 
तो परस्परम ॥ १६ ॥ देशकालो तु संकीर्त्याऽमुकगोत्रादि नामतः ॥ ब्रतं वेसगिकं छुवे शृतस्य ड़ 
चारिणः ॥ १७ ॥ इेम्ना55भ्युदयिकं क्त्वा प्रतिष्ठाप्य च पावकम॥ आधारान्त च सम्पाद्य 

चतुर्व्याहतिमिह नेत्‌ ॥ १८ ॥ व्रतपत्यम्नये चेव ब्रतानुष्ठानसलग्‌ ॥ सम्पादनाय विशवेभ्यो 


2 
देवेभ्यश्च हुनेद्‌ घृतम्‌ ॥ १६ ॥ ततः स्सिष्टकृते हुला होमशेषं समापयेत्‌ ॥ देशकाली पुनः हई 
तथा ब्रह्मचारी को मिला कर ॥ १६ ॥ देशकाल-गोत्रनाम को कहे-मैं मरे ब्रह्मचारी के शान्ति के लिए वेसगिक ४. 
व्रत करता हूँ ॥ १७ ॥ पहले सोने से ‘आभ्युदयिक कर अग्नि स्थापन तथा आधार-आज्य संज्ञक आदि आहुति दे | ट्र 


व्याहतियो से होम कर ॥| १८॥त्रत के अनुष्ठानाय उत्तम फल के वास्ते ब्रतकर्ता अग्नि तथा विश्वेदेव का घी से होम 48 
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न करे |१६॥ ख्विष्टळुत हवन कर होम अवशिष्ट समाइ करे | देशकाल को याद क 'है--में अक्षवित्राह करूँगा ॥२०॥| ल 
६] DEES उ 
श्रावण क सोने से आध्युद्यिक! कर पीपल शाखा तथा शव को हलदी और तेल से लेप ळर पीले छत से वेश्त करे ॥२१॥ टी, भाषा 


दो दीले कपड़े द्वारा अच्छादित करे । अग्नि स्थापन कर विवाहविधि द्वारा आधारान्त हवन कर आग्नि भें ॥ २२॥ $ 
स्था करिष्येऽकविवाहकम्‌ ॥ २० ॥ हेम्नाउज्थ्युदयिक कृत्वा अर्कशाखां शबं तथा ॥ लिएवा ॐ 
तैलइरिद्राभ्यां पीतसूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ २१॥ पीतवखयुगेनापि अग्नि संस्थापयेततः ॥ आघारा- {‡ + ९ 
न्तेऽग्नये चेव विवाहविधियोजकम्‌ ॥ २२ ॥ बृहस्पतये कामाय चतुर्व्याहतिभिस्तथा ॥ आज्यं ॐ 
खिष्टकृत॑ हुत्वा कमं चेवं समापयेत्‌॥ २३ ॥ अकशाखां शावं चेव दाहयेच यथाविधि ॥ शृतस्य १ 
म्रियमाणस्य षडब्दं ब्रतमादरेच ॥ जिभ यो ब्रह्मचारिभ्यो दध्यात्कोपीनकान्नरवान ॥ 
हस्तमात्राः कणमात्रा दद्यात्ृष्णाजिनानि च ॥ २५ ॥ पाटकालत्रणाल्यानि गोषीचन्दनमेव 
च ॥ मणिप्रवालमाल्यं च भूषणानि समप्येत ॥ २६॥ एवं कृते विधानेन विघ्नः कोऽ 

वृहस्पति, काम, व्याहृतियों से चार होम कर स्विष्टकृत्‌ संज्षक होम कर फम प्ठ करे ॥ २३॥ यथाविधि पीपल 
की डाल तथा सूत शव को जला दे मरण योग्य हो तो उसके लिए इस त्रत को छः साल तक करे ॥ २४ ॥ तीस 3 
ब्रह्मचारियों को नया कौपीन और एक-एक हाथ का या कणमात्र का कृष्णाजिन दे ॥ २५ ॥ खड़ाउँ, छत्र, माला शर 
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गोपीचन्दन, मणि, प्रवाल माला तथा आभूषण समपण करे ॥ २६ ॥ इस तरह से करने पर कोई विध्न नहीं होता 
[वण ट इश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे विप्रेन्द्र, ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर राजाने अपने मन में विचारा ॥२७॥ यह 
यया 2 अपुल्य अब विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा । विवाह ही युख्य होना उचित हे। जिससे मरे जीव के वास्ते कोई वालिक 
5 जायते ॥ ईश्वर उवाच--एवं श्रत्वा ब्रा्यणेभ्यो राजा हृदि व्यचारयत्‌ ॥ २७॥ भाति मेऽ 
विवाहोऽयमनुकल्पो न मुख्यकः ॥ न ददाति प्रमीतस्य कन्यां कश्चि यतः ॥ २७॥ अह्‌ 
राजाऽस्मि प्रददे रत्नानि च धनं बहु ॥ ददामि तस्मै यः कश्चिदास्पतेऽस्य वधू योद ॥ २६ ॥ 
विप्रः कश्रित्पुरे तस्मिन्नाहीद्देशान्तरं गतः ॥ तस्य पूवड्तायास्तु भार्याः कन्यका शुभा ॥ ३० ॥ 
आसीद डितीयभार्या तु दुष्टचिता व्यवार्यत ॥ सपत्नीडेषतश्चापि बहुद्रव्यस्य लोमतः ॥ ३१ ॥ 
वर्षा तु सा बाला दीना मातृवशंगता ॥ सापस्नमाता सा लह शहाला भ्रदद। सुतान्‌ ॥ २२ ॥ 
नहीं देता ॥ २८ ॥ राजा हूँ जो इसको लड़की देणा उसे म॑ रत्न तथा बहुत चन दूना ॥ २६ ॥ उसके नगर में एक 
हाण रहता था । वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम सरत पत्नी से एक लड़का थी ॥ ३० ॥ दूसरी विवाहिता 
ने दष्टा थी । उसने डाह से ओर बहुत द्रव्य लोभ के कारण लडकी देने को इच्छा की ॥ ३१ ॥ उसने एक लाख 
पया ले दस साल की दीना बाला को भरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया ॥२२॥ उस वाला की ले वे सब नदी 
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के किनारे श्मशान गये वहाँ उप शव के साथ बाला का विवाह क्रिया | ३३ ॥ मनुष्या ने विधि से शव के साथ 
सम्बन्ध करा जलाने को तयार हुए वाला ने कहा आप क्या करते हें ॥ २४ ॥ बाला की ऐसी वाणी को श्रत्रणकर वे 
सब दुःखित हो कहे--यह तेरा स्वामी हे । इसको जला रहे हैं | यों सुन बाल स्वभाव से बह भय करती हुई रोने 

न्यां गहीत्वा जग्मस्ते श्मशानं सरितस्तटे ॥ विवाह चक्रतुश्चोव शवेन सह कन्यकाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

जयित्वा विधानेन दख समुपवक्रमः ॥ ततः सा कन्यकाऽएच्छत्किमिदं क्रियते जनाः ॥ ३४॥ 
ततस्ते दःख्निताः प्रोचुदेह्यतेऽयं पतिस्तव ॥ ततः प्रोवाच सा भीता रुदती बालभावत 
॥ ३५॥ पतिः कि दह्यते मेऽसां दग्धुं नेव ददाभ्यहस्‌ ॥ गच्छप्वं सहिता सर्वे तिष्ठाग्यत्रा 


हमेकिका ॥ ३६ ॥ पत्या सह गमिष्यामि उत्तिष्ठति यदा ह्यसो॥ दृष्ट्या तस्यास्तु निबन्धं 


करुणादीनचेतसः ॥ ३७॥ प्राख्धवादिनो वृद्धाः केवित्त्रैवमूचिरे ॥ अहो कि वा भावी कम्‌ 
ज्ञायते नेव कस्यचित्‌॥ २८॥ दीनपालः कपालुश्च भगवान्‌ किं करिष्यति॥ निराश्रिता च 
लगी ।३५।। कहने लगी कि क्यो मेरे स्वामी को जलाते हो । में जलाने नहीं दू गी। सव जॉय । में अकेली यहाँ रहेगी 
॥ ३६ ॥ यह जब्र उटेंगे इनके साथ हो जाउँगी । ऐसा वालिका का हठ देख सव करुणा से आद्रचित्त हो चले गये 
॥.३७ ॥ जो प्रारब्ध वादी वृद्ध थे । उनने कहा अहो, अत्यन्त कष्ट है--भावीकम किसी का नहीं जान सकते ।।३८।। 
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3% दीन संरक्षक भगवान्‌ दयालु क्या करंगे । निराश्रय वाला यह कन्या सापत्नभाव द्वारा अन्य विमाता से ॥ ३६ ॥ बेची 


3% 
श्रावण १% हुई है । अत कदाचित्‌ देव रक्षक हों तो इस बालिका तथा यह मरे हुआ राजङुमारको हम सव को जलाना नहीं चाहिये 
4६ 


॥ ४० ॥ यदि आप सबको वार्ता रोचक लगती हो तो हम यहाँ से घर चलें । ऐसा विचार कर सब अपने घर चले र 
£ कन्येयं मातुः सापलभावतः ॥ ३६ ॥ विक्रिता स्यादतो देवः कदाचित्पालको भवेत्‌ ॥ अतो 
ऽस्मामिरशक्येयं दस्धुं चायं तथा शवः ॥ ४०॥ अतोऽस्माभिश्च मन्तव्यं सवेषां रोचते यदि ॥ 

येवं तु सर्वेऽपि गतास्ते नगरं प्रति॥ ४१ ॥ सेका शिवं पार्वतीं च स्मरन्ती भयविह्वला ॥ 
अजानती बालभावात्किमेतदिति विहछा ॥ ४२ ॥ तस्याः संस्मरणाहेन्यात्सर्जज्ञो पार्वतीशिवो ॥ 
करुणापूर्णहृदयो तत्राजग्मतुरज्ञसा ॥ ४३ ॥ वृषारूढो तु तो दृष्ट्या दम्पतिं तेजसां निधिम्‌ ॥ 
% ननाम दण्डवद्भ मो न जानत्यपि देवते ॥ ४४॥ आश्वासनं परं लेमे आगता सङ्गतिस्त्विति ॥ 
2 उवाच च पतिः कि मे जागृतो नेव जायते ॥ ४५ ॥ प्रसन्नो बालभावेन दयया च परिष्लुतो ॥ 
5% शये ॥ ४१ ॥ वह भय विहल हो अकेली बालिका शिव ओर पती की याद करती बाल स्वभाव से न जानती हुईं यह 
र क्या हे । यों कह विहल हुई ॥ ४२ ॥ उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्णसवज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहाँ पर 
क्र आये ॥४२३॥ तेज पुञ्ज वृषपर सवार शंकर-पावती को देख प्रणाम किया । पर ये देवता हैं इसको न जानती थी ॥४४॥ 
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£ उनके आ जाने हे उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उनसे कह्ा-मेरा क्‍या स्वामी उठेगा नहीं ॥ ४५ ॥ उसके गे 
श्रावण 3% वालमाव तथा दया से आदर हो शंकर पादी ने कहा--हे बाले, तेरी माता ने श्वपौदन नाम का अत किया हे ॥ ४६॥ र्य भाषा 

लर र उसके फल की तिल तथा जल ले सहूल्प कर अपने स्वामी को दे तथा मेरे से कह जो मेरी माँ ने 'हुपीदननामक' ब्रत र 
ऊचतुस्ते जनन्यास्तु त्रतं सूपोदनाभिधम्‌ ॥ ४७६ ॥ ब्रतं सङ्कल्य सतिलं ग्रहीत्वास्य भयच्छ ॐ 
मे ॥ नुदि यन्मञ्जनन्यास्ति ब्रत सूपोदनामिधम्‌ ॥ ४७॥ कृतं तस्य प्रभावेण उत्तिष्ठत 
पतिम ॥ तया कृतं तथा सर्वं शिवदत्तस्तथोत्यितः ॥ ४८॥ उपदिश्य ब्रत तस्यास्तदान्तदु - 
भ्रतुः शिवो ॥ शिवदत्तस्य॒ प्रपच्छ का ल कवेहागतो5स्म्यहस्‌ ॥ ४९ ॥ सा चाहे किज्लिद्‌ 
वृत्तान्तं रात्रिश्रापि गता5भवत्‌ ॥ प्रातनंदीतीरगता जना राज्ञे न्यवेदयन्‌ ॥ ४० ॥ राजन्‌ 
रः स्नुषा चेव नदीतीरे्वतिष्ठतः ॥ प्रामाणिकेभ्यः श्रुत्वा5सौ हषं लोकोत्तर ययो ॥ ५१ ॥ 
किया हे ॥ ४७ ॥ उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाय । उसने शंकर पर्ती के कथनानुसार किया । 'पौदननामक; 
त्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठा ॥ ४८ ॥ शंकर पती उस बाला को व्रतोपदेश दे अन्तित हो गये । श्रीशंकर के जाने 
पर 'शिवदत्त” ने उसी कन्या से पूछा तुम कौन हो, में केसे यहाँ आया ? ॥ ४६ ॥ शिवदत्त से कन्या ने उस कथा को 
कहा तथा रात भी व्यतीत हो गई । सुबह हो जाने पर नदी फे किनारे आये हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा 
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कही ॥ ४० ऱ्प् त्र किनारे है पि 
ही ॥ ४० || हे राजन्‌, आप के उर पुत्रवधू नदी के किनारे हैं | प्रमाणिक मनुष्यों से इस बार्ता को श्रवण 


35% अरपब ड हो न ` [> 
श्रवण = रर अत्यन्त प्रसन्न हो॥ ४१ ॥ नगाडे को बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आ जाने पर सभी ने राजा को 
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i सन्न्‌ होळ न ष्‌ “> Lo 
4% सन्य होकर स्तुति की || ४२ ॥ हे राजन्‌, आप का मरा लड़का फर कालगृह से लोट आया । पुत्रवधू की प्रशंसा 


हषमेरीं वादयन्‌ स नदीतीरे समाययो ॥ जनाश्च मुदिताः सें प शशंसुर्जना ऽधिपस्‌ ॥ ५२ ॥ 
राजन्‌ गतः कालगूह पुत्रस्ते घुनसंगतः ॥ प्रशशंस स्नुषां राजा किमहं शस्यते जने, ॥ ५३. || 
दुरहष्टोऽधमश्चाहं धन्येयं सुभगा स्नुषा ॥ एतत्पुण्यप्र भावेण पुत्रोऽयं जीवितो म ॥ ५ t 
एज स्नुषा सुसम्भाव्य राजा ब्राह्मसत्तमान्‌ ॥ पूजयामास विभवैर्दानमानपुर: सरस्‌ ॥ ५५ ॥ 
बहिनीतप् मीतस्य पुनग्रामप्रवेशने ॥ विधिं ब्राह्मगसंदिष्टं शान्तिकं विधिना& ऽचरत्‌ ॥ ५६ ॥ 
एतत कथितं वत्स ब्रतं सूपोदनाभिधम्‌ ॥ पञ्चवर्षाणि ऋलेतसश्रादुद्यापन॑ चरेत ॥ ५७ ॥ प्र तिम 
पावतीरास्य अच्येख्रतिवासरे ॥ प्रातहोंम प्रकुवीत चरुगाऽऽप्रदलेस्तथा ॥ ५८ । नेद 
राजा i । कहा ये क्यों मेरी स्तुति करते हैं ॥ ४३ ॥। में महान मन्दमागी अधम हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभगा वत्य 
| इसके सजीव पुण्य से यह मेरा लड़का जी उठा ॥ ४४ ॥ राजाने यों पुत्रवधू की स्तुति तथा उत्त म ह जों 

दारा अचन किया॥ ७४ ॥ मरे को गांध से बाहर कर फिर जीवित हो जानेपर गाँव गे हा डल जाही 
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3% विधान से शान्ति की ॥ ४६ ॥ हे वत्स, मेंने तुमसे 'स्रपोदननामक त्रत को कहा । इसे पाँच साल कर उद्यापन 


है करे ॥ ४७ ॥ शंकर पार्वती का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के प्ते से सुबह होम करे ॥ पूर्व विधान से ब्रत कर 
5 यायनं यैव व्रतोक्तविधिना चरेत ॥ पुत्रं यिरायुषं लम्व्वा अन्ते शिवपुरं ब्रजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीस्कन्द्पराण इखरसनळुओारसंवादे श्रावगबासमाहातये सूपादनष्छीन्रतकथनं नाम 
द्शोऽव्यायः॥ १५ ॥ 

इश्वर उवाच--अतःपरं प्रवक्ष्मामि शीतलाससमीव्रतम ॥ श्रावशे शुक्लपक्षे तु तप्त 
म्यामाचरेद्‌ ब्रतम्‌॥ १॥ कुड्ये लिखित्वा वापी तु तथा साळळदेवताः॥ स्संख्या ।दिज्यरूपा 
अझारीरिगसंज्ञकाः ॥ २॥ बालडययुता नारी पुरुषजयसंज्ञिता ॥ अश्वश्च वृषभश्च [शाका 
नरवाइना ॥ ३ ॥ पूजा वार्देवतानां स्यात्‌ षोडशेरुपयारकँः ॥ दध्योदनस्य नैवेद्यं साधने 
नेवेद्य तथा वायन दे । इस तरह व्रत करने मात्र से चिरायु पुत्र! प्राप्त कर अन्त म॑ शित्रपुर जाता हैं ॥ ४८-४६ ॥ 

शिवजी ने कहा--हे सनत्कुमार, शीतलासप्घमी त्रत कहुँगा । श्रावण महीने की शुछ पक्ष सप्तमी रोज ब्रत 
र्य करे ॥ १ ॥ पहले दीवार में वावली लिख उसमे अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनतों के सात जल के देव 
लिखे ॥ २ ॥ दो लड़कों के सहित नारी तथा तीन पुरुष, एक घोडा, एक वेल, नरवाहन सहित पालकी लिखें ॥ ३ ॥ 
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3% सोलह उपचार द्वारा जलदेवों की अर्चना कर ककड़ी दही और भात का नेवे समर्पण करे ॥ ४ ॥ नेवेद्य पदाथा का 


वायन ब्राह्मण को दे । इस तरह सात साल तक व्रत कर प्रति साल सात सौभाग्यवती को । ४ ॥ भोजन करा उद्यापन 
श्रावण i करे । एक सोने के पात्र में सात जलदेबों की प्रतिमा रख ॥ ६ ॥ लड़के सहित उस प्रतिमा में पूर्वरोज साम को भक्ति 
हत्या ककंटीफलम्‌ ॥ ४ ॥ हिजाय वायनं दद्यान्नेवेद्यस्य पदार्थकेः ॥ सप्तवर्षाणि कृतेवं सुवासिन्यश्च 

सप्त वे । ५ ॥ प्रत्यब्दं भोजनीयाः स्युः पश्चादुद्यापनं चरेत्‌ ।। वार्देवतानां प्रतिमा एकस्मि 
न्खगापात्रक ॥ ६ ॥ बालेन सहिंताः पूज्याः सायं पूर्वेऽह्वि भक्तितः ॥ प्रातहीमं च चरुणा 
ग्रहहोमपुरःसरम्‌ ॥ ७ ॥ व्रतमेत्युरा चीश॑ फलितं च तथा श्रृणु ॥ सौराष्ट्रदेशे नगरमासीच्छो 
भनसंज्ञिंतम्‌ ॥ ८ ॥ तत्रासीद्वनिकः कञश्चित्सवथमपरायणः ॥ स वार्षी खानयामास निजले 
विजने वने ॥ ६ ॥ पादमार्गां शुभां रम्यां बहुद्रव्यव्ययेन सः ॥ पशूनां जलपानाय अपि 
योग्यां रृदाश्ममि १० ॥ बढ़ां चिरस्थायिनीं च बहिःप्रान्ते दरमेयुतम्‌ ॥ आरामं कार्या 
द्वारा अचन करे । दसरे रोज सुबह ग्रहहोम सहित चरु होम करे ॥७॥ जिन्होंने पूत्र में इसको क्रिया | उन्हें फल मिला 
उसे आप सुने । सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था ॥ ८ ॥ उसमें एक थनी सव धर्म का माननेवाला निवास 
करता था । उसने निजल तथा विजन वन में वापी खुदवाई ॥ 8॥ उसमें उतरने के लिए बहुत थन खच कर 
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पशुओं के निमित्त जल पानाथ दृढ़ पत्थरों की रमणीय सीढ़ी का निर्माण कराया ॥ १० ॥ जो बहुत काल वाली 
2£ सजबूत बंधी थी । जिसके चारो ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त वगीचे का निर्माण कराया ॥ ११॥ 

उस बावली का पानी सूख जाने से बिन्दुमात्र जल न भी मिला । उसी समय दुःखी हो धनी ने कहा मेरा परिश्रम 
5 मास श्रान्तपान्यसुखाय च ॥ ११ ॥ परं शुष्कं जलं तत्र न लब्धं बिरदुमात्रकम्‌ ॥ प्रयासो मे 
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£ वृथा जातो द्रव्यं च व्ययितं वृथा॥ १२॥ इति चिन्तापरश्चासीद्वनिको धनदाभिधः ॥ रात्रो 
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5 तत्रेव सुष्वाप स्वप्ने तं जलदेवता: ॥ १३ ॥ आगत्य कथयामासुः शृणपायं जलागमे ॥ दास्यसे 
| यदि ते पोत्रं बलिमस्माकमाहतः ॥ १४ ॥ तदेव वापिकेयं ते जलपूर्णा भविष्यति ॥ दृष्टेवं 
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गृहमागत्य पत्रायाकथयद्धमी ॥ १५ ॥ द्रविणो नाम तत्युत्रः सोऽपि धर्मपरायणः ॥ शृणुष्व ॐ 
मम वत्सस्य भवान्मजनको यतः ॥ १६ ॥ तत्राप्येतड्मकार्य कि विचायमिह त्वया ॥ स्थावर 
£ व्य हुआ तथा घन भीव्यर्थ में खच हो गया ॥ १२॥ यो बह धनी चिन्हा कर रात को उस वायली के 
४. पास सो गया | उसी समय स्वप्न में धनद को जल देवों ने ॥ १३ ॥ आकर कहा--हे धनी, जल निकलने का 
। अपने पौत्र को यदि सादर हम लोगों के लिए बलि दो ॥ १४ ॥ तो यह बावली उसी क्षण जल से भर 
अपने पुत्र से सारी कथा स्वप्न की कडी ॥ १४ ॥ द्रॉवण नाझ 
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उदाय सुनो 
आयेगी । इस प्रकार स्वप्न देख धनिक अपने गृह भा 
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वाला धनी का पुत्र था वह भी थम तत्पर था । उसने पिता से कहा--पित!, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता 
आवण 2 हैं॥ १६ ॥ उसमें भी यह धर्मकार्य हे । इसमें आप का बिचार कया है । क्योंकि वर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सव 
नाशवान्‌ हैं ॥ १७ ॥ अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा हे । मेरे “शीतांशु? तथा 'चण्डांशु' नाम वाले 
श्रास्ति धर्मोऽयं नश्वरं च सुतादिकप ॥ १७ ॥ अस्पमोल्यं महावस्तु लामोऽयं दुलभः क्रयः ॥ 
शीतांशुश्च व चण्डांशुवतेते तनयो मम ॥ १८ ॥ शीतांशुर्नाम अयेष्ठोऽयं बलिदेयोऽविचारतः ॥ 
मन्त्रोऽयं सवथास्री भिज्ञातव्यो नेव भोः पितः ॥ १६ ॥ उपायस्तत्र मत्पत्नी गिणी वर्ततेऽ- 
घुना ॥ आसन्नप्रसघा चेव गन्त््यसो स्वपितुग हे॥ २० ॥ प्रसूत्यथ॑कनिष्ठो$सो तया सह गमि 
ष्यति ॥ तदा कार्यमिदं तात निर्विष्नेन भविष्यति ॥ २१ ॥ इतिं श्रुत्वा पुत्रवावर्य पिता तं स 
[तोष ह ॥ धन्योऽसि पुत्र धन्योऽहं त्वया पुत्रेण पुत्रवान्‌ ॥ २२ ॥ एतस्मिनन्तरे तस्या 
2 दो लड़के हैं ॥ १८॥ उसमें विना विचारे वड़े “शीतांशु' नाम वाले लड़के की बलि दें । पर हे पितः, यह बात शिया 
4% से गुप्त रखें ॥१६॥ गुप्त का प्रकार यह है मेरी पत्नी गर्भवती है । प्रसव समय पास है । बह अपने बाप के गृह में जाने 
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वाली हे ॥ २० ॥ उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक जायेगा उसी समय हे तात, यह काम निर्विघ्न होगा ॥ २१ ॥ यों 


3% 
र 
4 संवाद पुत्र का सुन धनद प्रसन्न हो कहा- हे पुत्र, धन्य हो, तुम मेरे लड़के हो अतः धन्य में भी हुँ । में परत्रवाला 
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अपने को मानता हूँ || २२ | इसी मध्य में पिता के गुह से सुशीला पत्नी झा बुलावा आ शया । वह पिता के घर 
तहत गई ॥ २३ ॥ उसी समय द्रविण ने पत्नी से कहा यह बड़ा पुत्र भेरे समीप रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ 
जायगा । सुशीला ने पति ओर श्वसुर के कहने मात्र से ऐसा ही किया ॥१२४॥ उसके जाने के बाद पिसा तथा पुत्र दोनों 
सुशीलायाः पितृग हात्‌ ॥ आकारणं समगमतदा सा च जगाम ह ॥ २३॥ य्येडठोऽस्माकं समीपेऽस्तु 
कनिष्ठो नीयतां लगा सा तथैव सती चक्रे भतृश्वशुरवाक्यतः ॥ २४ ॥ तदा तो पुत्रपितरो 
तेलेनाभ्यज्य बालकम्‌ ॥ स्नापायेला सुवस्त्रश्च भ्ूषशेः समलंकृतश ॥ २५॥ पूर्वाबाढावारुगचे 
स्थापयामासतुसु दा ॥ वाप्या वा देअतास्तुष्टा भवन्तिति समूचतुः ॥ २६॥ तदेव वापी पूर्णाऽभू- 
त्सुधाठुल्येन वारिणा ॥ उभो गृहं जग्मतुस्ती हर्षशोकसबम्वितो ॥ २७॥ सा सुशीला पिएगेहे 
सूत पुत्रं तृतीयकम्‌ ॥ मासत्रयोतारं गेहं निजं गन्तुं च निर्गता ॥ २८॥ दापीस्पीपं प्राप्ताऽसो 
ने उस “शीतांशु? लड़के की देह में तेल लगा नहवाया तथा रमणीय कपड़े भूपणों से भूषित किया || २४ ।। वरूण 
नक्षत्र पूर्वापाढा के आजाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा इस लड़के 
के बलि से जलदेवता प्रसन्न हों ॥ २६ ॥ उसी क्षण उस पुत्र-यलि से सुधा तुल्य जल पूर्ण बावली हो गई । दोमों ने 
बावली को जल से भरी देख राजी और पत्र के नाश से दुःखि हो अपने घर आ गये ॥ २७ ॥ अपने पिला के घर 
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आवण % उसे जल परिपूण देख विस्मय को प्राप्त हो उसमें स्नान कर ॥ २६ ॥ कहा मेरे श्वसुर का उद्योग तथा धन खर्च 


३० 


9४ सुशीला ने तीसरा लड़का पेदा कर तीन मास बीत जाने पर अपने घर चली ।। २८ ॥ उसी बावली के पास आयी तो 


४४ यथोचित हुआ । उभी रोज श्रावण महीने शुक्र पक्षको सप्तमी तिथि थी ॥३०॥ सुशीला ने 'शीतला'का शुभ ब्रत कर वहाँ 
४४ वापी पूर्णा ददश ह॥ विस्मयं परमं प्राप तत्र स्नानं चकार ह ॥ २६ ॥ श्वशुरस्य प्रयासो 
मे साथकश्च धनव्ययः ॥ तदिने सप्तमी चासीच्छाउणे शुक्लपक्षके ॥ ३० ॥ सुशीलाया व्रतं 
चासीव्डीतलासंज्ञितं शुभम्‌ ॥ सा तत्र पाकमकरोदोदनं चानयहृधि ॥ ३१ ॥ वार्देवताश्च 
सम्पूज्य दध्यन्नं ककटीकलम्‌ ॥ नेवेद्य कल्पयामास दत्वा विप्राय वायनस्‌ ॥ ३२ ॥ स्वयं तदेव 
बुभुजे सहिता सह वासिभिः ॥ ततो योजनमात्र तु तस्या ग्रामो बभूव ह॥ ३३ ॥ ततः सा 
निंगता चासीदारुह्य शिबिकां शुभास्‌ ॥ वालकडयसंयुक्ता तदा ता जलदेवता ॥ ३४॥ उचः 
र ही दही तथा चावल मॅगवाक्र रमणीय पाक बनाया || ३१ || जलदेवता का अचन कर दही, चावल और ककड़ी का 
नेवेद्य दे ब्राह्मण वायन को दिया ।। ३२ ॥ अपने साथ वालों के साथ आप भी उसी दही, चावल और ककड़ी का 
भोजन क्रिया । वहाँ से सुशीला का गाँव चार कोश पर था ॥ ३३ ॥ जब वहाँ से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार 
हो घर की ओर दोनों लड़की के सहित चली तो आपस में वे जलदेव || ३४ ॥ कहने लगे इसका लड़का देना चाहिये 
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उत्पन्न नहीं क्रिया तो हमें क्या प्रसन्नता का फल होगा ॥ ३६ ॥ इस तरह दयावान्‌ जलदेवों ने आपस में बातचीत 


कर उसे जल के वाहर निकाल मादा को दिखा विदा कर दिया ॥३७॥ माँकी देख लड़का माके पी -पीछे भागता हुआ 
परस्परं चास्याः पत्रों देयो यतोऽनया ॥ अस्माकं ब्रतमाचीणं प्रज्ञा च विहिता परा ॥ ३५४ ॥ 
एतदत्रतप्रमावेण नूतनो दीयते सुतः ॥ पूरजातो यदि ग्राह्मी छस्मतोषस्य किं फलस ॥ ३६ ॥ 
विसर्जयागासरिति उक्त्वाउन्योन्य॑ दयालवः ॥ मातरं दशयामासुर्याप्या निष्कास्य बाह्यतः 
॥ ३७ ॥ अधावलष्ठतो मातर्मातरित्याहयच्जिशु:ः ॥ संत्य पुत्रशब्दं सा परादृत्याःवलोक 
यत्‌ ॥ ३८ ॥ दष्ट्वा सा मन्दनं स्वीयं चकिता सा5मबदुक्षदि ॥ श्थाप्याङ्क यूष्न्यवघाय 
किचित्प्रच्छ नो सुतम्‌ ॥ ३६ ॥ विभेष्यतीति बुद्धया सा हृदये लम्बदिन्तयत्‌॥ तस्करेय! 

याऽऽनीतस्तह लड्डारवान्कयम्‌ ॥ ४० ॥ पिशा्ेयंदि घाऽऽनीतो मोक्षितश्र पुनः कथम्‌ ॥ 
हे सातः, कहकर यों पुकारा लड़के को ऐसी वाणी सुन सा ने बरडकर देखा ॥ ३८॥ सुशीला ये अपने लड़के को 
देख चकित हो उसको गोदी में बेठा झवने लगी । पर उससे कुछ नहीं पूछा ॥ ३६ ॥ याद इससे पूछू तो यह भयक्रर 
जायगा । अपने चित्त में विचारने लगी यदि इसे यहाँ चोर ले आते तो इसका अलंकारो से भूपित होना कठिन था 
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क्योंकि वडी सुबुद्धि से हम लोगों का इसने त्रत किया || ३५ ॥ इस प्रभाव से नवीन पुत्र द । यदि पूर्वे का लड़का 


१३१ 


5 RSTn 





3% ॥ ४० ॥ पिशाच लाये होते तो कैसे छोड़ते घर के सम्बन्धीगण चिन्ता समुद्र में गोता लगा रहे होंगे ॥ ४१ ॥ यों 
श्रावण 28 विचार युक्त हो सुशीला के अपने मकानके दरवाजे पर आ जानेपर उसके आने का समाचार वहाँ के लोगों ने कहा।४२।। 
दात्य > पिता, पुत्र दोनों विचारमग्न हो कहने लगे क्या सुशीला कहेगी तथा उसके पूछने पर क्या इससे हम कहें ॥ ४३ ॥ 
5 चिन्तासमुद्रे मग्नाः स्थ॒ुग हसम्बन्धिनो जनाः ॥ ४१ ॥ इत्येवं चिन्तयन्ती सा नंगरद्वारमाप 
सा ॥ जनाः संकथयामासुः सुशीला सुसमागता ॥ ४२॥ श्रुत्वा तु पितपत्रो तो परां 
दिन्ताबवापतुः ॥ कि बदिष्यति चास्माकमस्माभिर्वा किसुच्यताम्‌ ॥ ४३२ ॥ एतसिमन्नःतरे 
छ प्ता पत्रत्रयसमन्विता ॥ ज्येष्ठं ष्ट्वा तु तं बालं श्वशुरश्च पतिश्च सः ॥ ४४ ॥ आश्चर्य परमं 
5 प्राप परां सुदमवाप च ॥ संया किं पृण्यमाचीणं ब्रतं वापि शुचिस्मिते ॥ ७५ ॥ पतित्रताऽसि 
धन्याऽसि पुण्यवत्यसि भामिनि ॥ मास्यं तु सञ्जातमकस्माग्नास्त्यभूच्छिशुः ॥ ४६॥ स च 
त्यया पुनळंब्धो वापी पूर्णाऽपि चाऽभवत्‌॥ एकपुत्रा गताऽतस्त्वबागताऽसि त्रयाव्विता ॥ ४७॥ 
इसी मध्य में तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुँची | श्वमुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देख ॥ ४४ ॥ 
परम आश्चयान्वित प्रसन्न हो पूछा--हे शुचिस्मिते, किस पुण्य या किस ब्रत को तूने क्रिया । | ४४ ॥ हे भामिनी 
पतित्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो । इसे आज दो महीने “शीतांशु को मरे बीते ॥ ४६ ॥ परन्तु तुमने फिर इसे 
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प्राप्त किया तथा बाली भी जल परिपूर्ण हुई | जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते बख्त दीन पुत्रों 
से आ गई ॥४७॥ हे सुभ्रू, वंश का उद्धार ठुमने किया । हे शुभानने, में क्या तुम्हारी स्तुति कह । यो श्‍वसुर ने प्रशसा 
की और पतिदेव ने प्रेम से देखा ॥४८॥ सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा यह सब हुमाग का पुण्यफल 
त्वयोदथतं कुलं सुभ्र किं त्वां स्तोमि शुभानने ॥ श्वशुरेण स्तुतैवं सा पत्या प्रेणा श वीक्षिता ॥9८॥ 
श्वश्व्रा चानन्दितोवाच पुण्यं मार्गस्य सवश ॥ प्रापुः सर्वे पि चानन्दं सुकला भोगान्यथेप्सितान्‌ 


॥ ४६ ॥ इत्येतत्कथितं वत्स शीतलासक्षमीब्रतप्‌ ॥ दध्योदनं शीतलं च शीतलं ककटीफलब ¦ 


॥ ५० ॥ वापीजलं शीतलं तु शीतलाश्चापि देवताः ॥ तापजयस्य सन्त्राणाच्छात्ळ त्रतिनस्सतः 
॥ ५१ ॥ अतो हेतोः सप्तमीयं शीतलेति यथार्थिका ॥ ५२ ॥ इति श्रीस्कदघुराशे ईश्वर 
सनत्कुमारसंदादे. श्रावणमासमाहाल्ये शीतलासप्षमीत्रतकथनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

है। इस संसार में मनोभिलपित भोग कर परमानन्दित हुए ॥४६॥ हे वत्स, यह शीतला सप्तमी? त्रत आप से कहा | 
इसमें दही, चावल, उण्डा शीतल ककड़ी फल ॥ ५.० ॥ वावलो जल ठण्ठा तथा शीतला देवता कहे गये है । इसे 
करनेवाले तापत्रय से युक्त होते हें ॥ ४१ ॥ इस कारण श्रावण महीने की शुळपक्ष की सप्तमी का यथार्थ 
शीतलासप्षमी' नाम हुआ ॥ ४२ ॥ वि १. 
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क 
ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूँगा । पहली सप्तमी के रोज अधिबासन कर 
अष्टमी रोज पवित्रारोपण करे ॥ १ ॥ जो जीव पवित्र बनवाता हे । उसके सुपुण्य फल सुनो । हे विप्र, वह सब यज्ञ, 
त्र, दान तथा सत्र तीथामिसेचन फल ॥ २ ॥ प्राप्कर लेता हे । इसमें यहाँ कोई संशय नहीं । क्योंकि सवगता शिवा 
इश्वर उवाच--अथ वक्ष्यामि देवेश पवित्रारोपणं शुभम्‌ ॥ सप्तम्यामधिवास्थाथ अश- & 
म्यामपेयेत्तु तत्‌ ॥ १ ॥ पवित्रं कारयेद्यस्तु तस्य घुण्यफलं शृणु ॥ सर्वयज्ञत्रतं दानं सवतीर्थाभि- 
घेचनम्‌ ॥ २ ॥ प्राप्लुयान्नात्र सन्देहो यस्मात्सवंगता शिवा ॥ नाधयो न च दुःखानि न पीडा 
व्याथयोऽपि च ॥ ३॥ न भयं शत्रुज॑ तम्य न ग्रहैः पीड्यते कचित्‌ ॥ सिंभ्यन्ति सर्वकार्याणि 
3% अल्पानि च महान्ति च ॥ ४ ॥ नातः परतरं वत्स अन्यत्पुण्यविवृद्ये ॥ नराणां च 
£ जपाणां च खीणां चेव विशेषतः ॥ ५. ॥ सोभाग्यजननं तात तब स्नेहाख्रकारितम्‌ । श्रावणे 
सबमें निवास करती हैं । अतः न तो आधि, दुःख, पीड़ा तथा व्याधि होती ॥३। न उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता न ग्रह 
से उत्पन्न पीड़ा कभी होती तथा उसके सब कास अल्प या महान्‌ सिद्ध हो जाते हें॥४॥ हे यत्स, नर और राजाओं के 
% सुपुण्यकी बृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं तथा विशेष ख्लियों के वास्ते पुण्य की वृद्धि करले वाला 
कहा है ॥४॥ हे तात, आप के प्रेम से यह सौभाग्योस्पन्न साधन आप के प्र म से प्रकाडित्‌ क्रिया । है विधातज, श्रावण 


० [३७ a 
~ 2 ~ 


Ra 
G 


~ 
AR 
cg 


४2922 2022 23 2, 
BE Ik 


Fo: 





श्रावण 3 आदि सब पूजन सामग्री ले ।॥७॥ अनेक तरह के नेवे, वख, आभरण आदि को संपादित कर पवित्र कर बाद पंचगव्य 
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४2४ महीने की शुक्कपश्च सप्तमों रोज अधिवासन कर ।।६॥ सब अचन का सामान ले, देवो में उत्तम भक्ति द्वारा गन्ध, पुष्प, फल 


५% प्राशन करे || ८ ॥ चरु द्वारा दिण्वलि और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पत्रों से पवित्र का आच्छान कर ॥६॥ 
शुक्लसप्तम्यामधियास्य विधातृज ॥ ६॥ सर्वोपस्करसंयुक्तो देव्यां सद्धक्तिमांश्व सः ॥ सर्वाणि 
पूजाद्रव्याणि गन्धपुष्पफलानि च ॥ ७॥ नैवेद्यास्विविधांश्चैव वल्नाद्याभरणानि च॥ सम्पाद्य 
शोधयेदेतान्याशयेत्प्षगव्यकप्‌ ॥ ८ ॥ चरुणा दिग्बलिं दद्यात्कायं चेवाधिवासनस्‌ ॥ छादये 
तहशे्वस्त्रैः पत्रेश्चेतसवित्रकम ॥ & ॥ देव्यास्तन्यूलमन्त्रेण शतवाराभिमन्त्रितस्‌ ॥ स्थापयेसुरतो 
देव्याः सर्वशोभासमन्वितम ॥ १०॥ देव्यास्तु मण्डपं कृत्वा रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥ 
नटनर्तक्वेश्यानां कुशलान्विविधान्गणास्‌ ॥ ११॥ स्थापयेद्वाद्यगीतादीन्तृत्यविद्याविशारदान्‌ । 
त्यषे विधिवत्स्नात्वा दिग्भ्यो दष्यात्युनबलीम ॥ १२ ॥ देवीं सम्पूज्य विधिवश्चियों भोज्यास्तथा 
सौ वार देवी मूलमन्त्र से अभिमन्त्रित कर संपूण शोभा युक्त उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे ॥ १० || 
देवी के लिए रमणीय मण्डप का निर्माण कर रातमें जागे । उसके समक्ष नट, नतक, वेश्याओं के कुल विविध गणों 
को । ११ ॥ नृत्यविद्या विशारद वाद्य, गीत आदिकों को स्थापित करे। अन्य रोज सुत्रह सविथि स्नान कर 
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ड दिशाओं में बलि दे ॥ १२ ॥ विधिवत्‌ देवी का अर्चन वर छवियों और द्विजां को भोजन करा देवी के लिये पवित्र 
श्रावण ड अपण कर आधन्त में दक्षिणा दे ॥ १३ ॥ हे वत्स, यथा शक्ति अनुसार काय साधक नियम करे । राजा, खी, जुआ, 
हात्म्य 25 शिकार और माँस को प्रयत्न से त्यागे ॥ १४ ॥ दविज त्था आचाय स्वाध्याय का वैश्य खेती और व्यापार कारय सात 
१३६ ॐ दिजाः ॥ पवित्रमर्पयेदेव्या आदावन्ते च दक्षिणाम्‌ १३ ॥ यथाशक्ति भवेत्स नियमा काय 
साधकः ॥ ख्रियोऽक्षा मृगया मांसं राज्ञा वज्य प्रयत्मतः ॥ १४ ॥ स्वाध्यायश्च डिजावार्यने कार्य 
कर्षणं क्षेः । वणिग्भिर्न च. वाणिज्यं सक्षपञ्चदिमानि वा ॥ १५ ॥ अथवा त्रीणि चेकं बा दिनं 
तस्यार्धमेव था ॥ देव्या व्यापार आसक्तिः कतेव्या सततं हृदि॥ १६॥ न करोति दिधानेन 
5 पवित्रारोएणं बुधः ॥ तस्य सांवत्सरी पूजा निष्फला सुनिसत्तम॥ १७ | तस्माद्गक्तिसमाथुवते- 
% ने रेदेंवीपरायणेः ॥ वर्षे वर्षे प्रकतेव्यं पवित्रारोपणं शुभम्‌ ) १८॥ क्काटकगते सूर्ये तथा 
१४ सिहगतेऽपिं वा ॥ अष्टम्यां शुक्लपक्षस्य दद्याहदेव्याः पवित्रकद्‌ ॥ १६ ॥ एतस्याकणणे दोषो 
या पाँच रोज न करे ॥ १४ ॥ या धीन, एक, या आधे रोज व्यवहार त्याग निरन्तर हृदय से देवी व्यापार में मन 
लगाये ॥ १६ ॥ भविधि जो ज्ञानी पवित्रारोपण नहीं करता । हे युनिश्रेष्ट, उसके साल एक दा अर्चन निष्फल होता 
है ॥ १७ ॥ आतः प्राणी भक्ति द्वारा देवी-परायण हो हरसाल शुभ पवित्रारोयण करे || १८ कक या सिंह के छुय हो £% 
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४ जाने पर श्रावण मास की शुकुपक्ष अष्टमी रोज देवी के लिये पवित्रारोपण करे ॥ १६ ॥ इसे न करने पर दोष होता हे । 
3% क्योंकि इसे नित्यकम कहा हे ॥ २०॥ सनत्कुमार ने कहा--देवदेव, महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा। है 
श्रावण १% सामिन्‌, उसकी निर्माण विधि और पूजनकी सही विधि कहें ॥२१॥ ईश्वर ने कहा--हे सनत्कुमार, सोना, ताँता, चाँदी, 
5 नित्यमेतञकीतितम्‌ ॥ २० ॥ सनत्कुमार उवाच--देवदेव महादेव पवित्र यत्वयोदितम ॥ 
% निर्मितव्य कथं स्वार्मिस्तडिधि वद सर्वशः ॥ २१॥ ईश्वर उवाच--हेमताम्रक्षोमरूप्येः सूत्र 
कोशेयपट्रजे ॥ कुशेः काशैश्च कार्पीसेत्रीहमण्या कर्तितः शुभैः ॥ २२॥ कृत्वा न्रिशुणितं सूत्रं 
त्रिगुणीकृत्य साधयेत्‌॥ तदोत्तमं पवित्रं तु ष्या सह शातेख्िभिः॥ २३॥ सप्तत्या सहितं 
दवाभ्यां शताभ्यां मध्यमं स्मृतम्‌॥ साशीतिना शतेनेव कनिष्ठं तत्समाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ उत्तमं 
तु शतग्रन्थि पञ्चाशद्ग्रन्थि मध्यम्नम्‌॥ पवित्रकं कनिष्ठं स्यात्बट्जिगादग्रन्थि शोभनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथवाइ्गुशावेदेठाभ्यां ड्रादशतोऽपि वा॥ चतुर्षिशददादशाष्टग्रन्थिभिर्वौ पवित्रकम्‌ ॥ २६॥ 
विशेष रेशमी वस्न, कुश या काश से निर्मित या रूई खत से ब्राह्मणी काते ॥ २२ ॥ सत्रों को त्रिशुणित कर पुन 
त्रिशुणित करने पर उनका ३६० उत्तम पवित्र कहा हे ॥ २३॥ तीन सो साठ छतों को उत्तम, दो सौ सत्तर को 
मध्यम, और एक सौ अस्सी सतो को अथम कहा हे || २४ ॥ सो ग्रन्थि का उत्तम, पचास ग्रन्थि का मध्यम तथा ३६ 
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माहात्म्य 
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र ग्रन्थि का कनिष्ठ पबित्र होता है | २४ ॥ या छ, तीन, चार, दो, बारह, चौबीस, बारह और आठ ग्रन्थि का पवित्र . 


| 35% 
' निण गौ र चोत्रन ग्ररि : इस ग्रन्थि का कनिष्ठ पवित्र होता अ 
[बण निणय करे ॥ २६ ॥| या एक सो आठ ग्रन्थि का उत्तम, चाऊन ग्रन्थ का मध्यम, सताई र्का ट 
हात्म्य ५% हे ॥ २७ ॥ देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ट, जॉब वाला मध्यम, जाज्ञु वाला पवित्र उत्तम होता है ॥२८॥ १ 


१३८ 


| अथ चाष्टोत्तरशतं चतुःपञ्चाशदेव वा ॥ सप्तविशतिरेवेवं ज्येठमध्यकनीयसस्‌॥ २७॥ अभम 
सर्वाः कुकुमेन पवित्रग्रन्थयः शुभाः ॥ देवीं पूज्य पुरोभागे सर्वेतोमण्डले शुभे ॥ २६ ॥ कलशे 
बेणुपटले पवित्राणि निधापयेत्‌ ॥ त्रिसूज्यां ब्रह्मविष्ण्यीशानावाह्य च ततः शृणु ॥ २० ॥ नर्वे 
सूत्र्यां तथोङ्कारं सोमं वह्नि विधि तथा ॥ नागाश्चन्द्ररवीशाश्च विखेदेवांश्र स्थापयेत्‌ ॥ ३१॥ रे 
अतः परं प्रवक्ष्यामि स्थाप्या अन्थिषु देवताः ॥ क्रिया च परुषी वीरा विजया चापराजिता ४ 
>. उक्त पवित्र की सव गाठो को केसर से रंगे । तथा सवतीभद्र वेदी पर देवी का अचन कर देवी के समक्ष || 5 | बे ह 
या बाँस पर पवित्र रखे । तीन तों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन कर ॥ ३० | क नी छ्तों में आकार, र्क 
2१ सोम, बहि, नाग, चन्द्र, रवि, ईश और विश्वेदेव का आवाहन पूर्वक स्थापन करे ॥ ३१ ॥ ग्रान में के के स्थापन छु 
४. की विधि कश । क्रिया, पौरुषी, बीरा, बिजया, अपराजिता ॥ २२ ॥ मनोन्मनी, जया, भद्रा, सक्त अ इशा इन ४४ 
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अ० १७ 
नाभिमात्रं स्यादूरमरात्रं तु मध्यमम्‌ ॥ उत्तमं जाजुमात्रं तस्रतिमाया निगद्यते ॥ २८॥ रूज्या: 
छू 


भाषा 
टोका. 


१३८ 


रू मामो के आदि में प्रणव को लगा ग्रन्थिसंख्या अनुसार ॥ ३३ ॥ आवृत्ति कर आवाहन तथा चन्दनादि से अचन करे । 


श्रावण “5 धूप दे प्रणव द्वारा अभिमन्त्रित कर देवी को अर्पण करे ॥ ३४ ॥ यह पवित्रारोपण देवी विधान आप से मैंने कहा । 


गाहास्म्थ 
१३६ 


यों दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में॥ ३४ ॥ पवित्रारोपण करे । उन देवों को आप से में कहता हूँ । धनद, श्री 
॥ ३२ ॥ मनोन्मनी जया भद्रा झुक्तिरीशा तथेव च ॥ प्रणवादिनमोन्तैश्च नाममिम्रन्थि- 
संख्यया ॥ ३३॥ आवर्त्यमानेरादाह्म पूजयेचन्द्नादिभिः॥ धूपितं प्रणवेनाभिमन्त्र्य देव्या 
समर्पयेत ॥ ३४ ॥ एतो कथितं देव्याः पवित्रारोपणं शुभम्‌॥ अन्येषां चेव देवानां प्रतिपत्म- 
भृतिष्वपि ॥ ३५ ॥ पवित्रारोपणं कार्य देवतास्ता वदामि ते ॥ धनदः श्रीस्तथा गोरी गणेश: 
७ लोमराडगुरुः ॥ ३६ ॥ भास्करश्रण्डिकाम्बा च वासुकिश्च तथर्षयः ॥ चक्रपाणिह्य नन्तश्च शिवः 
कः पितरस्तथा ॥ ३७॥ प्रतिप्रभृतिष्वेताः पूज्यास्तिथिषु देवताः ॥ सुख्यया देवतायास्तु 
पवित्रारोपणं त्विदम्‌ ॥ ३८ ॥ तदङ्गदेयतायास्ठु त्रिसूत्रं स्यावित्रकम्‌ ॥ ३६॥ ईश्वर 
मरी, गणेश, चन्द्रमा, गुरु, ॥ ३६ ॥ भास्कर, चण्डिका, अम्बा, वासुकि, ऋषि, चक्रपाणि, अनन्त, शिव, ब्रहम, ओर 
पिवर ॥३७॥ इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में असन करे । मैंने यह पवित्रारोपण प्रधान देवोंका कहा हे ॥३८॥ अंग 


रे. 
देवो को तीन तार वाला पवित्र समर्पण करे ॥३६॥ ईश्वर ने कहा-हे विप्र न्द्र, साबन महीने के दोनों पक्ष की नवमी तिथि 
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हात्म्य ४ निरन्तर पूजन कर ॥ ४२ ॥ चाँदीकी प्रतिमा बना उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पापनाशिनीका कनेलफूल, गन्भ, अगर, 


९४० 


7 कसम 


5 रोज जो कुछ कतव्य है उसे कहुँगा।४०।। हे विप्र नदर, नवमी रोज यथात्रिधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्तब्रत १% 
५ कर दूध ओर सहद मिला भोजन करे ॥४१॥ या दोनों पक्ष की नवमी को उपत्रास कर कुमारी नाम से चण्डिका का १% 


Ce 


# उवाच ॥ अतः परं प्रबक्ष्पामि कर्तव्यं नवभीदिने ॥ श्रावणे मासि विप्रेन्द्र पक्षयोरुभयोरपि ४ 


5 


भोजनम्‌ ॥ ४१ ॥ उपवासपरो वा स्यान्नवम्यां पक्षयोडयोः ॥ कुमारी वेति नाम्ना वै चण्डिका- £ 
चंयेत्सदा ॥ ४२ ॥ कृत्वा रोप्यमयीं भक्त्या दुर्गां वे पापनाशिनीम्‌ ॥ करवीरस्य पुष्पैस्तु {ॐ 
गन्धैरगरुचन्दनेः ॥ ४३ ॥ धूपेन च दशाङ्गन मोदकेश्चापि पूजयेत्‌ ॥ कुमारी भोजयेसश्चा- £ 
त्ख्नियो बिग्रांश्च भक्तितः॥ ४४॥ भुञ्जीत वाग्यतः पश्चाद्‌ बिल्वपत्रकृताशन: ॥ एवं यः & 

पूजयेद्‌ दुर्गा श्रद्धया परया युतः ॥ ४५॥ स याति परमं स्थानं यत्र देवो गुरुः स्थितः॥ ॐ 
एतत्ते नवमीकृत्यं कथितं विधिनन्दन ॥ ४६॥ स्पाप््रशमनं सवहम्पत्करं चणाष्‌ ॥ पुत्र ॐ 
३% चन्दन ॥ ४३॥ दशाङ्क, धूप और लडडू द्वारा पूजा करे । कुमारी को भोजन करा भक्ति से ब्राह्मण और श्राह्मणियाँफो 
प्र 
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भाषा 
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॥ ४० ॥ कुमारी नामिका दुर्गा पूजनीया यथाविधिः ॥ फुर्यानक्तत्रत॑ तत्र क्षीस्माक्षिक ४ ^ˆ ` 
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वह गुरु जहाँ निवास करते हैं । उसी परमोचमलोक की जाता हे | हे सनत्कुमार, मैंने यह आप से नवमी विधान कहा 
॥ ४६ ॥ यह प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला सव सम्पत्ति देनेवाला, पत्र-पौत्र आदि की बृद्धि वाला और 
पोत्रादिजननभन्ते सद्गतिदायकम्‌ ॥ ४७ ॥ इति श्रीस्कन्ःपुराशे ईश्वरसनल्कुमारसंवादे श्रावण- 
मातमाहात्येडश्म्यां देवीपवित्रारोपणं नाम सक्षदशोऽष्यायः ॥ १७ ॥ 
सनत्कुमार उवाब--मंगवन्यावतीनाथ अक्तानुमंहकारक ॥ कथयस्थ दयासिन्धो 
माहातयं दशमीतिथेः ॥ १ ॥ ईश्वर उवाच--श्रावणे शुवलयक्षे तु दशम्यां प्रारभेद्‌ ब्रतम्‌ ॥ 
प्रतिमाते दशम्यां तु शुक्लायां त्रतमाचरेत्‌॥ २ ॥ एवं डादशमासैषु इत्वा अतमुत्तपय्‌ ॥ 
नभःशुक्लदशम्यां तु तत उद्यापनं चरेत्‌ ॥ ३ ॥ राज्याशयी राजपुत्रः कृष्यथ च ऋषीबलः ॥ 
वाणिज्यार्थं बणिवपृत्रः पुत्रार्थं शुर्विणे तथा ॥ ४॥ धर्माथकाप्रसिडबर्थ लोकः कन्या घरा- 
अन्त में सदगति दायक कहा है ॥ ४७ || | 
सनत्कुमार ने कहा- हे भगवन, हे पावतीनाथ, हे भक्तालुग्रहकारक, हे दयासिन्थो, दशमी तिथि के साहात्स्य 
की कहो ॥ १॥ ईश्वर ने कहा हे सनत्कुमार, सावन महीने की शुक्रपक्ष दशमी तिथि के रोज इस ब्रत का शुभारस्भ 
कर । प्रति महीने की शुङ्कपक्ष की दशमी तिथि रोज व्रत करे ॥ २ ॥ इस तरह बारह महीने उत्ताम ब्रत कर सावन शुरू 
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१४ दशभी दिन उद्यापन कर ॥ ३ ॥ इस त्रत को राजपुत्र राज्य की आशा से, कृषक खेती के वास्ते, देश्य पुत्र वाणिज्याथ 
रण ॐ गर्भिणी स्री पुत्र प्राप्त्यथ ॥४॥ प्राणीमात्र धर्म, अर्थ, काम और सिद्धि के वास्ते, कन्या पति वास्ते, श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञाथ 
5 रोगी आरोग्याथ ॥ ५ ॥ अधिक समय परदेश में रहने पर पति के. आगमनार्थ पत्नी त्रत करे । इनमें और दूसर कामों 
2४ थिनी ॥ यष्टुकामो हिजवरो&रोग्यार्थमेवे च ॥ ५ ॥ चिरं प्रवसिते कान्ते पत्नी तस्यागमा 
च ॥ ऐएतेष्वन्येध॒ करतंव्यमाशात्रतमिदं तदा ॥ ६ ॥ यस्माद्यस्य भवेदातिः कायं तेन तदा 
ब्रतस्‌ ॥ नमः शुबलदशम्यां तु स्नात्या सम्पूज्य देवतास्‌ ॥ ७ ॥ नक्तमाशासु पूज्या थे पुष्प 
पलुक्‍चन्दनेः ॥ गृहाड़गे लेखयित्वा यवपिष्टातकेन वा ॥ ८ ॥ स्रीरपाश्चाधिदेवस्य शखवाहन- 
चिठ्ठिताः ॥ दत्त्वा शताक्त नेवेखं एथग्दीपांश्च दापयेत्‌ ॥ &॥ फलानि कालजातानि ततः 
कायं निवेदयेत्‌ ॥ आशाः खाशा; सदा सन्तु सिं्यन्तु मे मनोरथाः ॥ १०॥ भवतीनां 
में 'आशादशमी? व्रत कर ।। ६ ॥ जिसे जिसके द्वारा टःख हो बह सावन शुक दशमी को रात नहा कर अर्चन कर त्रत 
कर ।।७॥। रात में दिशाओं में फूल, पल्लव, चन्दन, या यव पिसान द्वारा घर के प्रांगण भें देवो को लिख॥ ८ ॥ 
श्र तथा वाहन सहित खी चिह्न द्वारा चिह्नित कर घी निमित नेवेध दे । अलग-अलग दीपक दे ॥ &॥ ऋतु समथ में 
होने वाले फल देकर अपने काम को कहे । मेरी आशा शोभनी हो त्था मेरे मनोरथ सदा सिद्ध हों ॥ १० ॥ आप 
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3586 
9 त्रत करे । हे सुनिश्रेष्ट, एक साल तक त्रत कर उद्यापन करें ॥ १२ ॥ सोने, चाँदी या पिसान की दश दिशाओं को 
3६ 
3% 
३५४ 


के प्रसाद से निरन्हर कल्याण हो । यों सविधि पूजा कर विप्र को दक्षिणा दे | ११ ॥ इसी तरह से हर महीने निरन्तर 


प्रतिमा बनवा जाति-बन्धुजनों के सहित स्नानकर वद्धाथ्ूषण से अलंकृत हो ॥ १३ ॥ भक्तियुक्त मन से घर कै चौक में 
स्तन 


5 प्रसादेन सदा कल्याणमस्त्थितिं ॥ एवं सम्पूज्य विधिवद्दत्वा विग्राय दक्षिणास्‌ ॥ ११॥ अनेन 


x 


ॐ क्रमयोगेन मासि मासि सदा चरेत्‌ ॥ वर्षमेकं सुनिश्रे्ठ तत उद्यापनं चरेत्‌ ॥ १२॥ सोवर्णीः 
5% कारयेदाशा रोप्याः पिष्टातकेन वा॥ ज्ञातिबन्धुजने साथ स्नातः सम्यगलंळतः ॥ १३॥ 8 
5 पूजयेद्वक्तियुक्तेन चेतसा दश देवताः ॥ स्थापयेत्कमयोगेन मन्त्ररेभिश हाङ्गशे ॥ १४॥ त्वयि 
सन्निहितः शकः सुरासुरनमस्कृतः ॥ स्वामी च स्ुयनस्यास्य न्द्री दिग्देवते नमः ॥ १५॥ 
अग्नेः परिग्रहादाशे त्वमाग्नेयीति पठ्यते ॥ तेजरूपा पराशक्तिरतस्त्वं वरदा भव ॥ १६ ॥ 
धर्मराज: समाश्रित्य लोकान्‌ संयमयत्यसो ॥ तेन संयमिनी चासि याम्ये सत्कामदा भव ॥ १७॥ 
क्रस द्वारा मन्त्र से दिशाओं का आवाहन, स्थापन तथा पूजन करे ॥१४॥ ये दिशाओं के मन्त्र ये हें-दिशा देवता ऐेन्द्री, 
सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इन्द्र आप के पास निवास करता हे । ऐसे आप को नमस्कार है॥ १४॥ 
हे आशे, अग्निदेवता के रहने से 'आग्नेयी? पढ़ी जाती हैं । आप तेजरूपा पराशक्ति हैं अतः हे आग्नेयी, मेरे लिये आप 
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वर देने वाली हों ॥ १६ ॥ हे याम्पे, आप का आश्रय ले यह धमराज सब संसार को दण्ड देते हैं। अतः आप को 
'संयमनी” कहते हैं । हे संयमनि, आप उत्तम काये को मेरे लिये देने वाली हो ॥१७॥ हे आशे, हाथ में खडग लिये 
अत्यन्त विकरालरूपी मृत्यु देव निक्र ति स्थान में आप निवास करती हैं अतः आप निऋ ति रूपा हो । हे नेऋ ते, 
खड्गहस्तातिविकान्ता निम्न तिस्थानमाश्रिता ॥ तेन निऋःतिरुपाति खमाशां पूरयस्व मे 
॥ १८॥ त्रय्याऽस्ते भुवनाधारो वरुणो यादसांपतिः ॥ कार्यार्थं मम धर्मार्थ वारुणिं प्रवणा 
भब ॥ १६ ॥ अधिष्ठितासि यस्मात्त्वं वायुना जगदादिना ॥ वायव्ये स्मतः शान्ति नित्यं 
यच्छ ममालये ॥ २० ॥ धनाधिपाधिष्ठितासि प्रख्याता तवमिहोतरा ॥ निरुतरा भवास्मासु 
दत्त्वा सद्यो मनोरथ ॥ २१ ॥ ऐशानि जगदीशेन शम्भुना लवमलंकृता ॥ पूरयस्व शुभे देवि 
वाञ्छितानि नमो नमः ॥ २२॥ सर्दलोकोपरिगता सर्वदा लं शिवप्रदा ॥ समकाओे। परिवृता 
मेरी आशा को आप पूण करो ॥ १८ ॥ हे वारुणि, हवन आधार तथा जलजन्तु अधिपति बरुण देव आप में निवास 
करते हैं । हे वारणि, मेरे काय के लिये आप और थम के लिये तत्पर हों ॥१६॥ हे वातव्ये, संसार के आदि कारण 
प्राणरूप वायु देव से अधिष्ठित आप हैं । हे वायव्ये, मेरे घर में आप प्रतिदिन शान्ति दे॥२०॥ हे कौवेरि, आप की 
दिशा में कुवेर देव निवास करते हे । आपको उत्तरा कहा है । मेरे मनोरथों को दे आप जब्दी मेरे विषय में निहतरा 
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हों ॥ २१ ॥ हे ऐशानि, आप जगदीश शां से अलंकृत हो । हे शुभे, हे देवि, मेरे वाञ्छितो को परिपूर्ण करें । आप को 
नमस्कार हे । नमस्कार हे ॥ २२ ॥ सव संसार के ऊपर निवास करने वाली, सदा कल्याणद, सनक, सनन्दन, सनातन 
आर सनत्कुमार आदि सुनिगणो के संग रहने वाली सदा आप मेरी रक्षा कर ॥ २३ ।। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, 
पां त्राहि त्राहि सर्वदा ॥ २३ ॥ नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहास्तारागणास्तथा ॥ नक्षत्रमातरो 
याश्च भूतप्रेतविनायकाः ॥ २४ ॥ पूजितास्तु मया भवत्या भक्तिप्रवणचेतसा ॥ सवे ममेष्टसिडध यथे 
भवन्तु प्रणाः सदा ॥ २५ ॥ भुजङ्गनकुलेन त्वं सेविंताति यतो छाथ: ॥ नागाङ्गनाभिः 
सहिता तुशा भव ममाद्य वे ॥ २६॥ एमिमन्ते: समभ्यच्यं पुष्पधूपादिना ततः ॥ अलङ्गारांश्च 
| वासांसि फलानि च निवेदयेर्‌॥ २७॥ ततो बाद्यादिनादेन गीतनृत्यादिमङ्गेलेः ॥ नृत्यती 

भिरवरखीमिर्जागरणे निशां नयेत्‌ ॥ २८ ॥ कु कुमाक्षतताम्बूलदानामानादिमिः सुखम्‌ ॥ अति 
नक्षत्र-माता, भूत, प्रेत, विनायक ॥ २४ ॥ तथा भक्तियुक्त मन से दिग्देवोंका पूजन किया है । वे देवता सदा 
मुझको अभीष्ट सिद्धि देने वाले हों ॥२९॥ साँप तथा नेवला से नीचे के लोक में आप सेबित हैं। आज आप मेरे ऊपर 
नागांनाओं के साथ राजी हों ॥ २६ ॥ इन मन्त्रों को पढ़ पुष्य, धूप आदि दवारा अचेन कर अलंकार, वख और फल 
निवेदन करे ॥ २७ ॥ वाद्य आदि के नाद से गीत, नृत्य आदि मंगलों से तथा नाच करने वाली वे 
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जाग कर रात समाप्त करे ।।२८॥ कुड कुम, अक्षत, ताम्बूल, दान आदि से तथा प्रसन्न युक्त मन से उस रात को समाप्त 
करे ॥ २६ ॥ सुबह फिर प्रतिमा की पूजा कर ब्राह्मण को दे । इस विधान द्वारा अचन तथा क्षमापन कर प्रमाण करे 
॥ २० ॥ मित्रों तथा इष्ट बन्धुओं सहित भोजन करे । हे तात, इस तरह आदर से जो दशमी व्रत करता है ॥ ३१ ॥ वह 
वाह्य च तां रात्रि हषथुक्तेन चेतसा ॥ २६ ॥ प्रभाते प्रतिमां अर्च्यं त्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना कृत्वा क्षमाप्य प्रणिपत्य च॥ ३०॥ भुञ्जीत मित्रैः सहितः सुहृदबन्धुजनेन 
च ॥ एवं यः करुते तात दशमीब्रतमादरात ॥ ३१॥ सर्वोन्कामानवाप्नोति मनसोऽभिमता 
ज्रः ॥ स्तरीभिविशेषतः कार्य त्रतमेतत्सनातनस्‌ ॥ ३२ ॥ प्राणिवगें यतो नायः श्रद्धाकाम 


परायणः ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ ३३ ॥ कथितं च मुनिश्रेष्ठ मया व्रतमिदं 
तव ॥ नानेन सरशं चान्यद्‌ व्रतम्‌ 


सम्पूजयन्ति दशमीषु 


सदा दशाशाः ॥ तेषामशेषनिहितान्हृदयेऽतिकामानाशाः 
स्वेच्छानुसार सब इच्छा प्राप्त कर लेता है । इस सनातन त्रत को निश्चित ख्ियाँ कर ॥ ३२॥ क्योंकि प्राणिमात्र में 


जगत्ये॥ ३४ ॥ ये मानवा विधिजपुडगव कामकामाः 


फूलन्ति 


७.) 


दी श्रद्धा तथा नाचा इच्छाओं से युक्त रहती हें । हे गुनिश्रेष्ठ, यह त्रत धन, यश, आयुष्य तथा सबइच्छाओं के फल का 
दाता हे ॥ ३३ ॥ इस त्रत को आप से मैंने कहा-- हे मुनिश्रेष्ठ, तीनों लोकों में इस त्रत के तुल्य अन्य ब्रत नहीं है 
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क | ३४ | हे विधिज पुङ्गव, इच्छाओं के फल की कामना करने वाले जो प्राणी सदा दशमी रोज दिशाओं की पूजा करते क 

श्रावण ४ हैं। उनके मनकी सब इच्छाओं को दिशा-देवता सुसफलीभूत करते हें । हे ब्रह्मपुत्र, इसमें विशिष्ट कथन से क्या लाभ ॥३५॥ 3% भाषा 

महात्म्य ह किमिहास्ति बहूदितेन ॥ २७ ॥ मोक्षप्रदाने नायासो नात्रकार्था विचारणा ॥ ब्रत चानेन ४४ टीका 
४ सहशं न भूतं न भविष्यति ॥ ३६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसनलुमारसंवादे श्रावणमास- ४४ 


द्त्ये अ धनं च 3६ अ० १६ 
र माहाल्ये आशादशमीब्रतकथनं नामाऽष्टादशोऽष्यायः ॥ १८ ॥ क; 


इश्वर उवाच--अथ वक्ष्ये नाभोमासि पक्षयोरुभयोरपि ॥ एकदश्यां तु यत्कृत्यं तच्छु- 
शुष्य महामुने ॥ १॥ न कक्यचिन्मयाख्यातं गुह्यमेतदनुत्तमम्‌॥ महापुण्यप्रदं वत्स महापात 
कनाशनम्‌ ॥ २ ॥ वाञ्छितार्थप्रदं नृणां श्रतं पापापहारकम्‌ ॥ श्रेष्ठं ब्रतानां संवेषां शुभमेकादशी 
यह व्रत मोक्षफल प्रदाता है-इसमें विचार न करें । इस त्रत के तुरग अन्य व्रत न हुआ, न होगा ॥ ३६ ॥ 
ईश्वर ने कहा--हे महामुने, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि रोज जो कार्य करना होगा उसे 
सें कहँगा । उसे आप सुनो ॥ १ ॥ हे वत्स, इस व्रत को मैंने किसी से भी नहीं कहा । यह शुप्त योग्य उत्तम बड़ा पुण्य 
दायक तथा बड़े पापों को नष्ट करने वाला है ॥ २ ॥ प्राणियों के अभिलषित फलदाता साबन मास पापनाशक और 
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संब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी ब्रत है || ३ ॥ हे विप्र, उसे आप से में कहँगा। आप एकाग्रमन हो सुने । 
दशमी रोज सुबह नहा तथा सन्ध्या कर पवित्र हो || ४ ॥ गुरुदेवों की आज्ञा से वेदवेचा पुराण ज्ञाता जितेन्द्रिय द्विजो 
का पूजन करे । देवदेवेश भगवान्‌ विष्ण का सोलह उपचारा से पूजा करे ॥ ४ ॥ प्रार्थना करे हे पुण्डरीकाक्ष, में दूसरे 
त्तम्‌ ॥ ३ ॥ ततोऽहं सम्प्रवक्ष्यामि समाहितमनाः शृणु ॥ दशम्यामुषसि स्नात्वा इतसब्ध्यादिकः 
शुचिः ॥ ४ ॥ प्राप्याज्ञां वेदविदुषः पराणज्ञाज़ितेन्द्रियान्‌ ॥ सम्पूज्य देवदेवेशं पोड्शैरुपचारक: 
॥ ५॥ एकादश्यां निराहारः स्थित्वाऽइमपरेऽहनि ॥ भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे 
भवाच्युत ॥ ६ ॥ कुर्याच नियमं वत्स शुरुदेवाग्निसन्निधो ॥ तिने भूमिशायी स्यातामक्रोध 
विवर्जितः ॥ ७॥ ततः प्रभाते विमले केशवार्पितमानसः ॥ श्रीधरेति तदा वाक्यं छुतप्रस्ख- 
लनादिषु ॥ ८ ॥ पाछ्ण्डादिमिरालापं दर्शनं श्रवणं तथा ॥ लजेदिनत्रय॑ वत्स ब्रत 
रोज आने वाली एकादशी निराहारी रहूँगा । उसके अन्य रोज भोजन करूँगा । हे अच्युत, मेरे आप रक्षक हो || ६ ॥ 
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र्‌ 
हे वत्स, उस रोज गुरुदेव तथा अग्निक समीप नियम कर भूमिपर सोवे काम और क्रोध छोड़ ॥७॥ एकादशी रोज सुमह 
भगवान्‌ केशव में चित्त लगा रास्ते चलते समय वार्ता करते इए आदि सव करता श्रीधर इस वाद्य को कहे ॥ = ॥ 
हे बरस, तीन रोज पाखण्ड आदि सहित वार्ता-लाप और उनका देखना उसकी वार्ता श्रवण भी त्यागे। हे वत्स, ऐसा 
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३% करने मात्र से त्रत सोक्ष फलदाता हो जाता ३ ॥ 8 || मध्याह के समय पंचगव्य ले नदी आद्‌ के सुन्दर अल म 
अक्रोधी हो स्नान करे ॥ १ ० ॥ भगवान सय फो असस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वणा के अनुसार अपने 
क्र आचार से सव कामको कर घर जाये ॥११॥ घर में आने पर श्रद्धा त्या भाक्त हारा भगवान्‌ श्रीधर का पुष्प, धूप, दीप 
४ केमस्यकारकम्‌ ॥ ६॥ ततो मध्याह्ृसमये न झादो विमले जले॥ स्नाने छु rs 
35 पल्चगव्यपुरःसरणम ॥ १०॥ आदित्याय न्स्हत्य शावर तरस व्रजेत्‌ ॥ स्वव्णोचारावोधिना 
55 कतकत्यों गृह जेत्‌ ॥ ११॥ पूजयेच्छीधर तत्र श्रद्ामच्िरासस्य ॥ क दीपैः 
वेशैरविविधेरपि ॥ १२॥ गीतवादेः कथाश्च जागर कारयेन्निशि ॥ छुम्भं क पयित्वा 

रत्नगर्भ सकाञ्जनस्‌ ॥ १३॥ छादितं वद्चयस्ेन सितचन्दनचचितस्‌॥ प्रतिमां देवदेवस्य 
% शंखवकगदायताम ॥ १४ ॥ कृत्वा यथावत्सम्पूज्य प्रभाते विमले संतिं॥ दश्यां कृतक्कत्यस्तु 
5 श्रीघरेति जपेद्‌ बुधः ॥ १५.॥ पूजयेद्देवदेवेशं शंखवक्रगदाधरम्‌ ॥ विप्राय दद्यात्कलशं हेम 
श्र और अनेक तरह के नेवेद्य से अचन करे ॥१२॥ रात को गीत, वाद्य तथा कथा सुनता हुआ जागे । पहले घडे स्थापन 
क कर पञ्चरत्न और सोने को कलश में डाल सफ़ेद चन्दन से पूजा कर दो कपड़ों से ढके ॥ १३ ॥ द व्‌ : प्रतिमा 
3 शङ्क, चक्र तथा गदा युक्त कर ॥१४॥ सापराधे पूजा कर द्वादशी रोज विद्वान सुबह आहिक कर श्रीधर? इस नाम 
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श्रावण 5 || १६॥ ब्राह्मण को उस घड़े दान सहित मक्खन अवश्य दे । यह कहे भगवान, श्रीधर, प्रसन्न हों तथा सुझे उत्तम 
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४ को जपे ॥१५॥ शङ्क, चक्र, गदाथारी भगवान्‌ देवदेवेश की पूजा कर सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दे 
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२% 
3% 
3 
लक्ष्मी दे ॥ १७ ॥ यों कह जगद्गुरु श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ट द्विजं को भोजन करा दक्षिणा खशक्ति से दे ॥१८॥ 2 
दक्षिणयान्वितम्‌ ॥ १६ ॥ विशेषान्नवनीतं तु तत्र देयं द्विजातये ॥ श्रीधरः प्रीयतां मेऽद्य 
श्रियं पुष्णात्वनुत्तमाम्‌ ॥ १७॥ इत्युच्चार्य मुनिश्रेष्ठ समभ्पर्च्यं जगद्गुरुम्‌ ॥ सम्भोज्य विप्रमुख्यांश्च ४ 
दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्‌ ॥ १८॥ भृत्यादीन्भोजयित्वा तु यवसं गोषु दापयेत्‌॥ स्वयं 
भुञ्जीत च ततः सहृद्बन्धुसमन्वितः ॥ १६॥ सनल्कुपारकथितक्ते शुक्लेकादशीविधिः ॥ एवमेव ४ 
नभोमासि कुष्णायामपि साधयेत्‌ ॥ २० ॥ अनुष्ठानं तुल्यमेव देवनाम्नि परं भिदा ॥ जनादनः % 
प्रीयतां मे वाक्यमेतदुदीरयेत्‌॥ २१ ॥ शुक्लायां श्रीधरो देवः कृष्णायां तु जनादन: ॥ एतत्त ४ 
नोकर समूह को भोजन करा भूसा घास गौ को दे। सुहृद तथा स्वयं बन्धु-वान्धव के सहित भोजन करे ॥१६॥ हे 3% 
सनत्कुमार, यह आप से “शुक्लपक्ष एकादशी तिथि! का त्रत विधान कहा । इसी प्रकार सावन कृष्णपक्ष एकदशी रोज भी 
कार्य करे ।। २० ॥ शुक्लपक्ष तथा कृष्णपक्ष की विधि तुल्य हे । केवल नामका भेद है । कृष्णपक्ष में कहे-भगवान्‌ 
जनादेन प्रसन्न हों तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दें ॥२१॥ शुक्लपक्ष में भगवान्‌ श्रीधर तथा कृष्णपक्ष में भगवान्‌ जनादन १ 
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कहे हैं। आप से दोनों पक्ष की एकादशी व्रत विधान कहा ॥२२॥ इस व्रतके तुल्य कोई भी पुण्य देनेवाला ब्रत न हुआ रश 

न होगा । इसे गुप्त रखे करिसी दुष्ट प्रकृति चित्तवाले को न दे ॥२३॥ ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा-द्वादशी रोज भगवान्‌ य भाषा 
विष्णु के निमित्त पदित्रारोपण कहूँगा । देवी पवित्रारोपण में प्रायः विधान आप से मैंने कहा ॥२४॥ श्री विष्णु पवित्रा 3% 

सम्यगाख्यातमुभयेकदशीवतम्‌ ॥ २२ ॥ नानेन सहशं पुण्यं न भूर्तं न भविष्यति ॥ इदं खया & 
गोपनीयं न देयं दृष्टमानसे ॥२३॥ ईश्वर उवाच ॥ अथ बक्ष्यामि द्वादश्यां पवित्रारोपणं हरे: ॥ % 
उक्तः प्रायो विधिदेव्याः पवित्रारोपणे तब ॥ २४ ॥ विशेषो यश्च तं वक्ष्ये सावधानमनाः श्रृणु ॥ 5 
अत्राथिकारी संदिष्टस्तं शृणुष्व महामुने ॥ २५ ॥ ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वेश्यस्तथा खी शूद्र एख च ॥ ठं 
तधर्मावस्थिता; सर्वे भवत्या इयः पवित्रकम्‌ ॥२६॥ अतो देवेति मन्त्रेण द्विजो विष्णोनिवेदयेत्‌ ॥ 
ह्ञीशुद्राणां नाममन्त्रो येन सम्पूजयेद्वरिम्‌ ॥२७॥ कहूद्रायेति मन्त्रेण | डज शम्भोनिवेदयेत्‌ । । % 
शुद्राणां नाममन्त्रो येन सम्पूजयेद्वरिम्‌ ॥२८।। कृते मणिमयं कार्य त्रेतायां हेमसम्भवम्‌ ॥ पट्टं ॐ 
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स्त्र 
रोपण में विधि विशेष को कहूँगा उसे सावधान हो आप सुनो । हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी हे उसे भी सुनो ।।२४॥ 

र आऔँ रि वित्र र्‌ । ब्राह्मण अतो देवा’ इस 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, खी, शूद्र और स्वधमं स्थित सब भक्ति दारा एवित्रारोपण करें ।। २६ ॥ व्राह्मण 'अतो देवा इ 


~“ 


मन्त्र से पवित्रारोपण करे । खी तथा शूद्र नाममन्त्र द्वारा हार का पूजन करं ॥२७॥ द्विज कद्रदाय' इस मन्त्रसे स्री तथा 
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३% शूद्‌ 
Fg नास द्वारा भगवान शंकर के निमि 
त्‌ ए्नन 5 
आवण 5 रेशमी तथा कलियुग भें रूई का निर्माण i | क | | ॥ २८ ॥ संतयंग में मणि का, त्रेता में सोने का, छापर में 5% 
र पात्र में ॥ ३० 8 ॥ संन्यासी मनम | 
१. डायरे : २० || रख पवित्र कपड़े से हक़ भगवान्‌ श्रीधर के स मानस पतित्रारोएझ करे । पवित्रो को शुभ बॉस के र भाषा 
१५२ १% [र वः कापास तु कला स्ग्तम्‌ ॥२६॥ य व; प्सुथ रख कह ह प्रभो, आपने क्रियालोपाथ ठका 3 
४४ विधानार्थं ० ॥ संस्थाप्य शाविवस्त्रा पिधाय्य चे ॐ 
45 i [ः य्‌ त्वया [पहत प्रभो | । १ | | परयेतस्तियते (+ था / प्रती वसेत्‌ | | क्रियालोप र च्र्‌० १ & 
टर ठ ठी थे दया माय ॥ २३२ ॥ समथा सवदा देव मभ 4४ ह तुने पवित्रकऱ्‌ ॥ न मे विघ्नो भवेद 
ज सते ॥ २३॥  कामक्रोधादयोऽप्येते न मे स्यु गतिः ॥ एतवित्रतोऽहं तां तोषयामि छे 
i हा(षक दनस ॥२४॥ तावद्र RSE तघातकाः॥ अद्यप्रवृति देवेश यावत्या- & 
4१2 पण्ञर वेण ये शुभे ।। ३५॥। सारू ग ; ९३ शश [ऽस्तु तं ॥। | छश्ग्राथ्यं 3% 
3% हे ॥३१॥ (स्थतस्य पवित्रस्य झयात्याथनमार क्र 3% 
3% ® देव, आप के प्रीत्यथ उस पित्र को ढकने म तः ॥ संवत्सरछृताचीया; छ 
३% आप सेरे पर दया करो ॥३२।। की विधि करता हूँ । हे देव, मेरे कास स दध्न ने ही । हे नाथ र 
र्क र ९ %।। हैं दव, सव परह स मेरे आप गति हो । है न. > डे bi १५२ 
है करता हूँ ॥ ३३ ॥ हे देवेश, आज से लेकर सालभर तक हो । हे जगत्पते, आप का में इस पात्र डरा राजा र 
| तक व्रत नाशक काम, क्रोध ्रादि ने हो ॥ २ है देवेश, मेरी 5 
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सुरक्षा तब तक करो आपका में भक्त हूँ । आप को नमस्कार है। इस प्रकार भ पान श्रीधर की प्रार्थना हो १ कलश ठं 

पर रखे वाँस के पात्र में ॥ ३४ ॥ रख नम्रता से पवित्र की प्राथना करे । हे सा) र साल प र Fi ही टर माशा 

पवित्राथ || ३६ ॥ आज विष्णुलोक से यहाँ आओ । अतः आप को तमस है । हे देव, विष्ट द क र र 

पवित्रीकाणाय भोः ॥३६॥ विष्णुलोकातपवित्राथ आगच्छेद नगोडस्तु ते॥ । वक जे ब 
सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ३७॥ सर्वकामप्रदं देव तवाङ्ग ` धारयाम्यहम्‌ । अ nk 2० oh 

5 पराणपुरुषोत्तमम्‌॥ ३८॥ अतस्ता पूजयिष्मासि सान्निष्यं इरत न | ॥ vn 

प्रापरेतदयवित्रकम्‌ ॥ ३६ ॥ ततः पुष्पाञ्जलिं दस्वा रत्रौ जागरं चरेत्‌॥ एकादश्यामधिवसद 
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2 य ९. 
५ २७ समादाय पवित्रकम्‌ ॥ देवदेव नभस्‍्तुम्य॑ गहाणेद ॐ 
ठादश्यामर्चयेदुषः ॥ ४० ॥ गन्धदू्वाचतेयुक्त समादाय पवित्रकम्‌ ॥ देवदेव नभषस्तु श्‌ 


पूजाफलप्रदम्‌ ॥ पवित्र मां इुरुष्वा्च यःया दुष्छतं इतम्‌ 


(२ 


सि C क्‌ ग्‌ ग ज 
पवित्रकम्‌ ॥४१॥ पवित्रीकरणाथोय वष त ६ कण? 
था सब पाप नाशक ॥३७॥ सब्र इच्छाओं के प्रदाता आप के शरीर में पवित्र को ग्रहण करता है | है हक] सं भर 
सः णी | पूजन करूँगा। मेरे आप सामीप्य हो, आपकी नमस्कार > 
निमस्त्रित हैं ॥३८।॥ अतः आपका का पूजन करू गा। मेरे आप सामीप्य हा, 
पुरुषोत्तम, आप सुक द्वारा निमन्त्रित हैं ॥३८॥) ठे 
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र्र न "र 'लति दे रात में जागरण कर एकादशी 
$| हे देव, सुबह आप के निमित्त इस पवित्र को अर्पण करू गा ॥३६॥ कर इ ही कित द re न 
प (2-5. | स्य दी चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण कर कहे-है 
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5 महानेवेद्यकं दत्ता नीराय्यंप्रर्थयेत्ततः ॥ मूलमन्त्रेग जुहुयाइहो स्तपायसम्‌ ॥४४॥ विसर्जयित्वा 


देवदेव, आपको टमस्कार है। इस पवित्र को आप स्वीकार करें ॥४१॥ पतित्रार्थ के निमित्त एक लाख सालतक पूजा के 
फलग्रद पवित्र को निवेदन करे । आप मुभे पवित्र करे । हे देव, जो मैंने कुछ पाप किया है ॥४२॥ हे देव, हे सुरेश्वर, 
आप के सुप्रसाद द्वारा उस पाप से में पवित्र होउ । मूलमन्त्र द्वारा पवित्र को संपुटित कर दे ॥ ४२ ॥ महानेवेद्य दे । 
॥ ४२ ॥ शुद्धो भवाम्यहं देव त्वअसादात्सुरे्वर ॥ मूलसस्पुटितेरतै्मनत्ेद्यात्पवित्रकम्‌ ॥ ४३ ॥ 


मन्त्रेण अनेनेव पवित्रकम्‌ ॥ सांवत्सरी शुभां पूजांसम्पाद्य विधिवन्मम ॥ 9५ ॥ ब्रजेदानीं पवित्र 
तं विष्णुठोकं विसजितम्‌ ॥ उत्ता ब्राह्मण्‌ दद्यत्तोये वाथ विसर्जयेत्‌ ॥४६॥ एतत्ते कथितं वत्स 
पवित्रारोपणं हरेः ॥ इहलोके सुखं भुक्त्वा अन्ते वेळुण्ठमाप्नुयात्‌ ॥ ४७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
इश्वरसनळ्कमारसंवादे श्रावणमासमादाल्ये उभयेकादशीत्रतकथनं नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
नीराजन तथा प्रार्थना करे । मूलमन्त्र से अग्नि में घरत तथा पायस द्वारा हवन करे ॥ ४४ ॥ इसी मन्त्र द्वारा पवित्र का 
विसजेन कर कहे--हे पवित्र, एक साल मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें॥ ४५ ॥ हे पवित्र विसर्जित हो विष्णुलोक 
जाओ। यों कह ब्राह्मण को दे या जलमें डाल दे ॥४६॥ हे वत्स, मैंने भगवान्‌ विष्णुका आपसे पत्रित्रारोपण विधि कही । 
हे वत्स, जो कोई हरिका इस भाँति पवित्रारोपण करता है। बह इस संसारमें आनन्द भोग अन्तमें वेकुण्ठ जाता है ॥४७॥ 
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ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे सनत्कुमार, आप के समक्ष त्रयोदशी दिन के काय को कहता हूँ, उस दिन 
का देव का सोलह उपचारों से पूजन करे ॥ १ ॥ अशोक, मालती, पद्म, देवप्रिय, कौसुम्भ, वकुल तथा अन्य मादक 
४४ पुष्प ॥२॥ लाल चावल, पीले चन्दन, सुगन्धित शुभ द्रव्य, पौष्टिकजनक द्रव्य और दूसरे वीयबर्घक द्रव्यो का ॥ ३ ॥ 
इश्वर उवाच--त्रयोदशीदिने क्त्यं कथयामि तवाग्रतः ॥ अत्रानङ्गः पूजनीयः षोडशे 
रुपचारकेः ॥ १ ॥ अशोकेमीलतीपुष्पेः पदमेदेवप्रियेस्तथा ॥ कोसुम्भेबंकुळेः पृप्पेस्तथान्यरपि 
मोदकेः ॥ २ ॥ रक्ताक्षतेः पीतगन्धेद्रव्पेः सोगन्धिकेः शुभैः ॥ पुष्टिकाजनकेद्रव्ये रेतोवृद्धिकरे 
प्रे; ॥ ३॥ नेवेद्यमर्पयेच्चेव ताम्यूलं सुखरोचकम्‌ ॥ ताम्बूले योजयेद्‌ द्रव्यं चिकण कमुक 
शुभम्‌ ॥ ४ ॥ खादिरं चूर्णकं जातिखचं जातिफळं तथा ॥ लबङ्गेलानारिकेलबीजस्य शकलं 
लघु ॥ ५ ॥ स्पर्णरूप्याणि पत्राणि कपूरं केशरं तथा ॥ जातानि मगधे देशे नागबलीदलानि 
च ॥ ६॥ श्वेतवर्णानि पक्वानि जीरणौनि च दृढानि च ॥ रक्तयुक्तानि देयानि प्रीतये शम्ब 
नेवेद्य समर्पण कर एुखरोचक पान दे । उस पान में शुभ चिकनी पूगफल ॥ ४ ॥ कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, 
लवंग, इलायची गिरी के अल्प अल्प टुकड़े ॥ ४ ॥ केशर कपूर तथा सोने, चाँदी के तवक ऊपर से लगे हों । मगध 
देशीय प्रादु्ू त पान ॥ ६ ॥ सफेद वर्ण के परिपक्व अधिक रोज को पुरानी, अच्छी, रस युक्त हों । ऐसे पान को 
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४ शम्बरासुर के शत्रु के प्रीति के लिए दे ।।७।। माक्षिक मलसार द्वारा निर्मित वत्तियों से आरती कर पुष्पाजलि दे ॥८॥ 


आवण ४ कामदेव के नामों को कह कर प्रार्थना करे । हे विप्र, आप से में उन नामों को कहता हूँ । सवोपमान सौन्दय, प्रच म्न 
७ हे i द सर व्‌ 
नहा 28 आम का मीनकेतन, कन्दर्प, अनंग, मन्मथ, मार, कामात्मसम्भूत, मषकेतु तथा मनोभ 


१५६ 
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£ द्विषः ॥ ७ ॥ माक्षिकप्रसारेण निर्मिताभिश्च वर्तिमिः ॥ नीराजयेचित्तमवं पुष्पाञ्जलिमथा- 
पयेत्‌ ॥ ८ ॥ प्रार्थयेन्नामभितस्य तानि ते कथयाम्यहम्‌ ॥ सर्वोपमानसोन्दयः प्रयुम्नाख्यो हरेः 
सुतः ॥ ६ ॥ मीनकेतनकन्दर्पकानङ्गा मन्मथस्तथा ॥ मारः कामात्मसम्भूतो झषकेतुमनोभवः 
। १० ॥ रतिपीनधनोत्‌ ङ्गस्तनयोः पत्रवलिका ॥ थस्य वक्षसि कस्तूर्याः शोभते परिरम्भः 
७ गात्‌ ॥ ११ ॥ पुष्पधन्वञ्म्बरारे कुसुमेषो रतेः पते ॥ मकरध्वज फचेषो मदनस्मर सुन्दर ॥१२॥ 
£ देवानां कार्यसिद्वर्थं शिवश्षिप्तहताशन ॥ परोपकारसीमानं भ्यनयंस्तेन कणा ॥ १३ ॥ 
£ निमित्तमात्रं विजये वसन्तस्य सहायता ॥ सन्मनोरञ्जमे शक्रस्ति्ठ्येत्र दिवानिशि ॥ १४॥ 
जितके वधःस्थल में रति के पीन, कठिन, उपर उठे हुए स्तनों पर कस्तूरी द्वारा निर्मित पञवरिलि के चिह्न आलिंगन 
करने मात्र से सुशोभित होते हें॥ १०-११ ॥ पुष्पथन्तन्‌, शम्भ्रारे, कुसुमेषोरतिपते, मकरध्वज, पञ्चेपो, मदन, स्मर, 
सुन्दर | १२ ॥ देवों की कामना सिद्धि के निमित्त शिव से भस्मीभूत, आप उस कायं से परोपकारी सीमा कहा जाता 
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हे ॥ १३ ॥ बिजय में आप ऋतु . वसन्त के निसिसमात्र सहायक हें। आपके मनोरंजन निमित्त रात-दिन इन्द्र 
तेयाश रहते हैं ॥ १४ ॥ क्योंकि तपलियों से वही इन्द्र अपने स्थान के नष्ट के वारे में डरा करते हे । आप को छोड़ 
कौन अन्य सदृढ सन से विरोध शंकर के साथ कर सकता हे ॥ १४॥ आप की छोड़ परत्रह्मानन्द तुल्य अन्य आनन्ददाता 
स्वपरभ्रराने यर्णातरपस्िभ्यो बिभेति सः॥ त्वदन्यः शम्भुना कोऽन्यो विरुष्येदठमानस 
॥ १७ ॥ पएत्रह्मानन्द्यमानन्दद्वहतेऽञ्र कः ॥ महामोइस्य सेन्येषु ताह्शः कोऽस्ति 
वीर्यवान ॥ १६ ॥ अनिरुडपतिः कृष्णासाजो यश्च सुर्रभुः॥। मलयावलशम्धूतचन्दनागरु 
वासितः ॥ १७॥ दक्षिगादिड्यातरिवा सहाथस्ते जगजये॥ शरत्छुधांशुसन्मित्र जगत्सज॑न- 
कारण ॥ १८ ॥ नाथ सदं परसममोधमतिडूरगम्‌ ॥ मर्गच्छिदामकरुण रहितं प्रतिकारत 

॥ १६॥ सुकुमार श्रृतमपि निःसीमक्षीभकारणस्‌ ॥ सतुल्यस्य पदार्थस्य दर्शनादपि 
कौन हे । आप के तुख्य महामोह सेना में अन्य कॉन वीयंशाली हे १ || १६ ॥ आप अनिरुद्ध पति कृष्ण पत्र सुर प्रभ 

मलयाचल सभ्रू चन्दन तथा अगर सुगान्वत ह ॥ १७ ॥ संसार क॑ विजय में दाक्षणादशा की वायु सहायक आपका 
हे । शरद ऋतु चन्द्रमा के उत्तम भित्र, जगत्सजेन कारण ॥ १८ ॥ नाथ, आप का अन्न उत्तम अ बोध, अति दूरगामी 


करने वाला, ममच्छेदियों में करुणा रहित तथा प्रतिकार रदित हे ॥ १६ ॥ बह सुकुमार उत्तम है। परन्तु निःसीमक्षोभ 
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कारण है । स्तर तुल्य पदाथ दशन का साधक है ॥ २० ॥ हे विभो, संसार के विजय में प्रवृत्ति स्वरूप मुख्य अलंकार 
सहायक है । हे विभो, आपने सभी उत्तम देवों को हँसी का पात्र बनाया है ॥ २१ ॥ आपके ही निमित्त ब्रह्मा पुत्री में 
लम्पट, भगवान्‌ विष्णु बृन्दा में आसक्त तथा शङ्कर पर स्री कलंक से अस्प्रश्य हुए ॥ २२ ॥ इन्द्र ने अपनी शक्ति में 
साधकप्‌ ॥ २० ॥ प्रवृत्तिमुख्यालङ्कार सहायेन जगजये ॥ सर्वे श्रेष्ठास्वया देवा उपहास्याः 
कृता विभो ॥ २१॥ ब्रह्मा कन्यालम्पटोऽभूइन्दासक्तो हरिः स्मृतः ॥ परदारकलङ्ग न अस्पू- 
5 व्यः शिवो यतः ॥ २२ ॥ स्वशकत्यामेव निरतो बहुकालं व्यवायवान्‌ ॥ दुष्क्मनिरतश्च न्द्र 
गोतमस्य वधू” प्रति ॥ २३॥ द्विजराजो गुरोर्भार्यां बलादेवापहारवान्‌ ॥ विश्वामित्रस्तपो 
ष्टः केनाकारि च भूयसः ॥ २४ ॥ उक्ताः प्राधान्यतस्सेते किं बहूक्तेन मानद ॥ विरलाः 
सन्ति लोकेऽस्मिन्त्राहणा वशबवतिनः ॥ २५॥ तस्मा्सीद भगवन्कृतया पूजयाऽनया ॥ 
हो कर गौतम की पत्नी के संग दुष्कर्म में निरत हो बहुत काल व्यतीत किया ॥ २३ ॥ वलात्कार द्वारा चन्द्रमा ने 
बृहस्पति की पत्नी को चुराया तथा वारंवार विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट क्रिया ॥ २४ ॥ हे मानद, प्रधात्यतया इन 
लोगों का कहा है, अधिक कहने में लाभ क्या दै.। हे मानद, इस संसार में विरले ही जितेन्द्रिय ब्राह्मण मिलगे, आप ने 
वशीभूत जिन्हें न किया हो ॥२४॥ है भगवन्‌, अतः इस पूजा से सुप्रसन्न हों । श्रावण शुक्ला तेरस के रोज कामदेव अचित 
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हो जाने से ॥२६॥ प्रवृत्तिगार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक वीये त्या पुष्टि देते हैं और नितरत्तिमाग में लगे हुए निरत 
जीव के फाम रूपी विकार हर लेते हैं | २७॥ सकामी के लिये रमणीय, ऊपर उटे हुए स्थानों वाली शरदऋतु जन्य 
पूणेचन्द्रया तुल्य रश्मि मुख बाली तथा कमलनेत्र वाली || २८ ॥ अति नील रंग के घुघुराले चिकले वालों वाली 
पूजितः. श्रावणे शुकलत्रगोदश्यां मनोभवः ॥ २६ ॥ प्रवृत्तिलम्पटस्यातिवीर्य पुष्टिं ददात्यलम्‌ ॥ 
विवत्तिमा्गनियतः स्मदिकारं हरत्यपि॥ २७ ॥ सकामस्य ख्रियो रम्याः पीनोत्‌ पयोधरा 
शरत्पूर्णा्ुधारश्मिषदमाः कमलेक्षणः ॥ २८॥ लम्बातिनीलङ्गरलस्निग्धकेश्यः सुनासिका 

म्भोळ्वी शुत्तुल्फा गतिनिजितङुझ्राः ॥ २६॥ कामागारा जिताश्वत्थपलाशा अतिशोभनाः 
वहच्डोण्यः कालुकण्ञ्यो बृहमघनशोमिताः ॥ ३०॥ बिम्बोष्टयः ` सिंहकश्चश्च नानालङ्कार 
भूषिताः ॥ मनोरमा. ददात्येष सन्तुष्टः श्रावशेऽचंया ॥ ३१ ॥ शुक्‍्लपक्षे त्रयोदश्यां ददाति च 
एणीया नाक वाली, केले के तुट जंघा वाली, गुध गुर्फबाली, गति में गज के तरह गामिनी ॥ २६ ॥ पीपल के 
पत्र तुरर कामागार योनिवाली, अधिक शोभायमान, बढ़े श्रोणिबाली, शङ्क तुल्य गलेवाली, बड़े जधनों द्वारा सुशोभित 
|| ३० ॥ विम्प्रफल तुल्य ओठो वाली, सिंह तुल्य झटिवाली, नाना अलंकार विभूषित ओर मनोरमा श्रात्रण में पूजा से 
राजी हो कर देते हैं ॥३१॥ श्रावण शुक्कषक्च त्रयोदशीके रोज अचित हो चिरायु, गुणसंपन्न, सुखदायी, श्रेष्ठ, बहुत सन्तान 
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देते हैं ॥ ३२ ॥ हे मानद, त्रयोदशी के कार्य को आप से मैंने कहा चतुदंशी रोज के कायं को आप सुन ॥ २३३ ॥ व 
है < ~ तुद ५७५ न 

हे विप्र, जो अष्टमी रोज आप से देवी का पवित्रारोपण कहा हे । उसी रोज न किया हो तो चतुदशी रोज करे ॥ ३४ ॥ र 

रट 
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प्र २० 


भगवान शंकर को चतुर्दशी रोज पवित्रापण करे । देबी तथा विष्णु तुल्य ही पवित्र निर्माण पकार है ॥ ३५ ॥ केवल ४७४ 
सुतान्बहून्‌ ॥ चिराथुषो शुणाव्यांश्च सुखरूपान्‌ सुसन्ततीन्‌ ॥ ३२॥ कत्य त्त्रयोदश्या- 5 
मेतत्ते कथितं शुभम्‌ ॥ अतः परं चतुदंश्यां कतेव्यं शृणु मानद ॥ २३॥ अध्या कत छ 
७ देज्या: पवित्रारेऽणं तब ॥ तत्र चेन्न कृतं तदि चतुर्दश्यां तु कारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ पवित्रं तु 
त्रिनेत्रस्य चतुर्देश्यां समर्पयेर्‌ ॥ पवित्रसाधनं सं देवीविष्णुपवित्रवत्‌ ॥ २५ ॥ उदः पर £ 
प्रकर्व्यः प्रार्थनादिण नामसु ॥ शेवागमे मया प्रोवतं जाबालादिषु यत्परम्‌ ॥ २६ ॥ विंडो: 
त्कञ्रिदस्तीह विशेषस्तं वदामि ते ॥ एकादशाथवा संजेखिशता चाष्ट्युक्तया ॥ २७॥ पाता 2 
या कर्तव्यं त्॒यग्रन्ध्यन्तरालकम्‌ ॥ डादशांगुलमानानि तथा ाष्टाइगुलानि बा॥ रेः ई 
प्रार्थना तथा नाम भेद कख्पना करे। मेने शेवागम, जावाल आदि के अनुसार कहा ।।३६॥। तरिक से कुछ यहाँ बिशिष्ट १ ९९° 
वात है । उसे में आप से कहता हूँ. । ग्यारह, अड़तीस ॥ ३७ ॥ या पचास तार का बरावर ग्रन्थि बाले तथा तुल्य मथ्य 3% 
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2 भाण वाला पवित्र बना दे । पवित्र बारह अंशुल, आठ अंगुल प्रमाण के हों ॥३८॥ या लिंग विस्तार से या चार अंगुल ४ 
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विस्तार से बना शिव प्रीत्यथ सम्पण करे । वाका विधि पहले के तुल्य ही हे ॥ ३६॥ फल आदि पहले के तुल्य ही 
हे । हे मानद, यों करने मात्र से अन्त में कलास जाता हे । हे वत्स, मैंने यह तुमसे पूजा विधि कही. आप अव कया 
लिडविस्तारमानानि चतुरङ्ग.लिकानि वा॥ अपयेच्छितुश्यर्थ विधिः पूर्वोक्त एव हि॥ २६ ॥ 
फलादिपू्वमेवोक्तम्रन्ते केलासमाप्तुयात्‌ ॥ एतो कार्थतं वत्स किमन्यच्छीतुमिच्डर्सि ॥ ४० ॥ 
ति श्रीस्कन्दपुराणे इश्वरसनलुमाससंवादे श्रावणमासमाहाल्ये त्रयोदशीचतुदंशीकतेब्य 
थृनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
सनळ्ुपार उवाथ--पोर्णामास्या विधि त्रूहिं गां कृत्वा दयानिधे ॥ माहात्यं श्रण्यतां 
स्वामिन श्रवणेच्छा प्रवर्धदे ॥ १॥ ईश्वर उवाव-उत्सजनसुपाकप अध्यायानां भवेदिह ॥ 
पूणा माबपूर्णा अथवो्सर्जने तिथिः ॥ २॥ पोषस्य प्रतिपडाषि मावमासस्य वा भवेत्‌ ॥ 
श्रवण करना चाहते हैं ॥ ४० ॥ 
सनत्कुमार ने कहा- हे दयानिधे, पूणभासी विधि को दयाकर कही । हे स्वामिन्‌, माहात्म्य श्रवणार्थियों को 
अधिक इच्छा सुनने में बढ़ जाती है ॥१॥ इधर ने कहा--हे सनत्कुमार, श्रावण शुक्ला पूर्णिमा रोज वेदोत्सजेन-उपाकस 
होता है । या पोष मास पूर्णिमा था माघ सात पूणमा दाथ उत्सजन की कही गई हे ॥२॥ उत्सजन में पौष मास 
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ser, 

या माघ मास की प्रतिपद. तिथि या रोहिणी नक्षत्र कहा गया है ॥३॥ दूसरा समय अपने-अपने शाखा के अनुमार 5% | 
उत्सजन तथा उपाकम दोनों एक ही समय करना उत्तम कहा हे ।। ४ ॥ अतः श्रावणमास पूर्णिमा रोज उत्सजन अभीष्ट प भाषा 
है तथा बहत शाखार्थी उपाक में श्रवण नक्षत्र अभीष्ट हे ॥४॥ चतुर्दशी, पूर्णमासी या प्रतिपत्‌ तिथि रोज या किसी 
ऋचं वा रोहिणी संज्ञम॒त्सर्जनकृतो भवेत्‌ ॥ ३॥ अथवान्येषु कालेषु खलशाजाजुपादः | 


सहप्रयोगो युक्तः स्यादुत्सगंप्रकृतिहये ॥ ४ ॥ अतो 


नभः पोशंमास्यामुत्सजनमिदेष्यते ॥ उपा- 


कर्मणि चेवं स्याच््यण् तु बहाम ॥ ५॥ चतुर्दश्यां पोणंमास्या प्रतिपदिवसे$पिं ह न 
यत्र वा श्रवणं स्पाइहवुचानां तु तंदिले ॥ ६ ॥ यजुषां पोणंमास्यां स्यात्सामगाना उ हस्त 


शुक्रगुवोरस्तमये उपाकर्म चरेत्सुखम्‌ ॥ ७ ॥ आर: 


प्रथमो न स्यादिति शाख्रविदां मतम्‌॥ 


के 


ग्रहसंकान्तदृष्टे तु काले कालान्तरे भवेत्‌ ॥ = ॥ पण्या हस्तयुक्तायां पूणौयां वा नभस्यके ॥ 


स्वस्वशृह्णानुसारेग उत्सजनशुणाक्कतिः ॥ ६ ॥ मलमा 


तु सम्प्राप्ते शुद्धभांसि ठु सा भवेत्‌ ॥ 


© > १ कर षि ~ ~+ वेदियं ce 9 
भी रोज श्रवण नक्षत्र हो उसी रोज .ऋग्वेदियों का उपाकम होता है ॥ ६॥ उपाकम पूर्णिमा में यजुवांदया तथा 


ba 


= भ आ तूर कु oe शक्र || त्‌ 
सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता हे । उपाकम गुरु और शुक्रास्त रहने पर ` आनन्द से करे ॥७॥ गुरु तथा शुक्र हे 
| । 9 ~ 9 श ३ त्र 
में पहला उपा शुभारंभ न करे । यह शान मत है । ग्रहण तथा संक्रान्ति आदि योग इट समन जाने पर दूर 
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करे ॥ ८ ॥ हस्त नक्षत्र 


९ 


युक्त पंचमी या. भाद्रपद पौणिमा रोज अपने अपने ग्रृह्मसूत्र के नुसार उत्सजन, उपाकम 


करे ॥ 8 ॥ मलमास आ जाने पर शद्ध में कर । ये दोनों उत्सजन और उमाकम नित्य हे । नियम द्वारा इनको इरसाल 
< E 
। १० ॥ उपाकस को रमाहि होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में खी सभादीप समपण करे ॥ ११॥ उस 


नित्यं कर्महय॑ चेदं प्रत्यब्दं नियमाचरेत्‌ ॥ १० ॥ उपाकर्मसमाो तु संस्थितेषु डिजातिषु॥ 
अर्पगीयः समादीपो योषिद्भिसतत्र संसदि ॥ ११ ॥ आचायः भ तिंगह्वाति दद्या्ठाग्यद्‌ डिजा 
त्ये ॥ सौवण राजते वार्षि पाते ताम्रमधेऽपि वा ॥ १२॥ प्रस्थमात्रं तु गोधूमा दीपं 
तलिष्टसम्भवम्‌ ॥ दीप्या संविधाय ज्वालयेत्तत्र दीपक ॥ १३ ॥ आज्येन वाथ तैलेन 
वर्तित्रयसमन्वितम्‌ ॥ सदक्षिणं सताम्यूढू जाहागाय निवेदयेत्‌ ॥ १४ ॥ दीपं सम्पूज्य . च्‌ 
परन्त्रपेतमदीरयेत्‌ ॥ सदक्षिणं संताम्हूल: समादीपोऽयमुत्तमः ॥ १५॥ अपितो देवदेवस्य मप 
अप्वा या अन्य ब्राह्मण को दे। पहले सोने चाँदी या ताँवे के पात्र में ॥१२॥ एक सेर गोधूम रख उसके उपर गेहूँ के 


™ 


ग 


आटे का दीया बना कर रखे 


तथा उसे जला दे ॥ १३ ॥ घी या तेल से योग कर तीन बत्ती, त्राण को दक्षिणा पान 


हित दे ॥ १४ ॥ दीया तथा ब्राह्मण पूजन व र इस सन्त्र को कहे । यह सभादीप श्रेष्ठ दक्षिणा पान सहित ॥ १९ ॥। 
साह : 
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देवदेवाथ के लिये दिया है । इस सभादीप के देने से मेरे सत्र मनोरथ परिपूण हो तथा पुत्र-पोत्र आदि सत्र कुल ॥१ .॥ 
श्रावण सप्ुज्ज्जल हो, यश वृद्धि हो । इस तरह प्राथना मात्र से जन्मान्तर में देवाद्ननाओं के तुल्य रूप मिल जाता हे ॥ १७। माषा 
पाहात्म्य सौभाग्य प्राप्त करती है तथा पति प्रिय अधिक होती हे । इस प्रकार पाँच साल तक कह उद्यापन करे ॥१८॥ यथाशक्ति सं 
१६४ मनोरथाः सभादीपप्रदानेन पुत्रपोत्रादिकं कुलम ॥ १६ ॥ सर्व हा ज्ज्वलतां याति वर्धते i 


यशसा सह ॥ स्परङ्गनाभिः सहृशं रूपं जन्मान्तरे लभेत्‌ ॥ १७॥ सोभाग्यं चेव लभते भरतु 
प्रियतरा भवेत्‌ ॥ एवं कृत्वा पञ्चवषं तत उद्यापनं चरेत्‌ ॥ १८॥ विप्राय दक्षिणां दद्याद्यथा- 
शक्ति च भक्तितः ॥ सभादीपस्य माहात्यमेतते कथितं शुभम्‌ ॥ १६ ॥ श्रवणाकर्मसंस्था च 
तस्यामेव निशि स्मृता ॥ तदुत्तरं सपेबलिस्तत्रेब च विधीयते ॥ २० ॥ इदं संस्थाड्यं कुर्योत्स्व 
वगृह्ममवेक्ष्य च ॥ हाग्रीवस्यावतारस्तस्यामेव तिथौ मतः ॥ २१ ॥ ह्यग्रीबजTःत्यास्तु 
अतोऽत्र महोत्सवः ॥ उपासनाबतां तस्य ` नित्यस्तु परिकीतितः ॥ २२॥ श्रावण्यां श्रवण 
भक्ति से दक्षिणा ब्राह्मण को दे। हे विप्र, आप से यह सभादोप का उत्तम महात्म्य कहा ॥ १६ ॥ उसी रात में श्रवण i १६४ 
कसं कहा । उसी के समीप सपं बलि करे ॥ २० ॥ दोनों काय अपने-अपने ग्रूहुस्त्रो को देखकर करे | उसी तिथि में ४७४ 

भगवान्‌ हयग्रीव का अवतार होता हे ॥ २१ ॥ इस रोज हयग्रीव जयन्ती महोत्सव करे । झग्रीव उपासक के लिए 88 
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यह नित्य है | २२ ॥ श्रावण साम धूणिपा रोज श्रवण नक्षत्र में भगवान्‌ हशश्रोव ने पहले जन्म लिया । उसी समय 
सम्पूर्ण पाप नाश करने वाला सामवेद गाया ॥ २३ ॥ सिन्धु तथा वितस्ता रदी के संगम में श्रत्रण नक्षत्र में जन्म ले 
गागा था। अतः उस संगम से यहाइग झव काम की सिद्धि देता हे ॥ २४ ॥ बहाँयर ही शाङ्ग धनुष चक्र गदाधारी 

जातो हपशिरा हरिः ॥ जगाम सामवेदं तु सवकिस्दषनाशनस्‌ ॥ २३ ॥ सिन्धूनदी 
वितस्तायां प्रवृत्तस्तत्र सङ्गमे ॥ श्रवणक्षे ततस्तत्र स्नानं संवोधिसिद्धिदप ॥ २४ ॥ तत्र 
सम्पजयेडिंष्णुः शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ श्रोतव्यान्यथ सामानि पूज्या विप्राश्च सवथा ॥ २५॥ 
फ्रीडितव्यं च भोक्तव्यं तत्रेव स्वजनेः सहः ॥ जलक्रीडा च कके नारीमिभतृ लब्धये ॥ २६ ॥ 
स्वस्वदेशे स्वस्वशृहे अपि कुयौन्मद्दोत्सवस्‌ ॥ पूजयच्च हयग्रीवं जवेन्मन्त्र च तं शृणु ॥२७॥ प्रणवा 
दिर्नमःशब्दस्ततो भगवते इति॥ धर्मायाथ चतुर्थ्यन्तं योज्यं चाताविंशोधनम्‌॥ २८॥ पुनरन्ते 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा करे । सामवेद को सुने और द्विजां की पूजा करे २४ ॥ बहाँपर बन्धुओं सहित क्रीड़ा और 
भोजन क्रे | वहींपर नार्या पात प्राप्त्यथ जलक्रीडा कर ॥ २६ ॥ अपने-अपने दश आर घर सम भी महोत्सव क्रे | 
हयग्रीव का अचन करे । मन्त्र जप करे । आप उसे सुनो || २७ ॥ आदि में प्रणव! योजना करे । फिर भगवते कह, 
धीय कह चतुर्थ्यन्तः आत्मविशोधन शब्द की योजना करे ॥ २८॥ फिर अन्त में नमः शब्द कहे । यह अठारह 
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अक्षर का मन्त्र सब सिद्धि को देने वाला तथा वश्य मोहन आदि छ; प्रयोगों का एक ही साधक मन्त्र है ॥२६॥ इसका 
पुरश्चरण अक्षर संख्या के नुसार अठारह लाख या अठारह हजार हे । पर कलियुग में चौशुना करे ॥३०॥ यों करने से 
भगवान्‌ हयग्रीव राजी हो श्रेष्ठ कामना दे देते हें । इसी पूर्णिमा रोज रक्षाबन्धन कहा है ।॥। ३१ ॥ यह सब रोगों तथा 
नग्रःशब्दों म्त्रश्राष्टादशाक्षरः ॥ सर्वेसिद्धिकरश्वायं पटप्रयोगेक्ताथकः ॥ २६ ॥ पुरश्ररणमेतस्य 
अक्षराणां तु संख्यया ॥ लक्षं वाथ सहल वा कलो तु स्याचतुगुगम्‌ ॥३०॥ एवं कृते हयग्रीवस्तुष्ट: 
सत्कामदो भवेत्‌ ॥ एतस्यामेव पूर्णायां रक्षाबन्धनमिष्यते ॥ ३१॥ सर्वरोगोपशमनं सर्वाशुभ- 
विनाशनम्‌ ॥ शृणु त्रं झुनिशादल इतिहासं पुरातनम्‌ ॥ ३२ ॥ इन्द्राण्या यत्कृतं पूर्वमिन्द्रस्य 
जयसिद्भये ॥ देवासुरमभूयुद्ध पुरा द्वादशवार्षिकम्‌ ॥ २३॥ शाक्रं दृष्ट्या तदा श्रान्तं देवी प्राह 
सुरेश्वरम्‌ ॥ अद्य भूतदिनं देवं ` प्रातः सर्धं भविष्यति ॥ ३४ ॥ अहं रक्षां विधास्यामि तेनाजेयो 
भविष्यसि ॥ इत्युकत्वा पोर्श्रास्यां सा पौलोमी कतमङ्गला ॥ ३५॥ बबन्ध दक्षिणे पाणो # 
सव अशुओों का नाश करने वाला है । हे मुनि शाद ल, इसमें पुराने इतिहास को आप सुनो ॥ ३२॥ पहले इन्द्राणी ने 2 १९६ 
जयसिध्यर्थ जो कुछ इन्द्र के लिए क्रिया । हे बिप्र ! पहले बारह साल एकतार देव तथा असुर युद्ध हुआ ॥ ३३ ॥ 
इन्द्राणी ने उसी ससय सरेक्षर की थळा देख कहा--हे देव, आज चतुदशी हे । सुबह कल अच्छा होगा ॥ ३४ ॥ 
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रक्षा में करूंगी । जिसे करने मात्र से आप अजेय होंगे । यों कह इन्द्राणी ने पूर्णिमा रोज मङ्गल आदि कर ॥ ३४ ॥ 
हषं देनेवाली रक्षा को दाहिने हाथ में बाँब दी । इन्द्र ने रक्षा बाँध स्वस्तिवाचन ब्राह्मणों सहित किया ॥ ३६ ॥ दानव 
सेना पर चढ़ाई की । क्षणभर में प्रतापी इन्द्र ने दानवों को जीत लोक त्रथ में फिर विजय प्राप्त दिया ॥ ३७ ॥ 
क्षां मोदप्रदां ततः ॥ बडरक्षस्वतः शक्रः कृतस्वस्ययनो डिजे: ॥ ३६ ॥ दुद्राव दानवानीकं 
क्षणाजिन्ये प्रतापवान्‌ ॥ वासदो विजयी भूत्वा पुनरेव जगलये ॥ ३७ । एष प्रभावो रक्षायाः 
कथितस्ते मुनीश्वर ॥ जयदः सुखदश्चेव पुत्रारोग्यधनप्रदः ॥ ३८ ॥ सनत्कुमार उवाच-क्रियते 
केन विधिना रक्षाबन्धः सुरोत्तम ॥ कस्यां तिथो कदा देव एतन्मे वक्तुर्महसि ॥ ३६ ॥ यथायथा 
हि भगर्वान्यचित्राणि प्रभाषसे ॥ तथातथा न में तृप्तिबहर्था: शृण्वतः कथाः ॥ ४०॥ ईश्वर 
उवाच-सम््राप्ते श्रावण मासि पोर्णमास्यां दिनोदये ॥ स्नानं कुर्वीत मतिमान्‌ श्रतिस्थृति- 
युनीश्वर, आप से मैंने रक्षा का प्रभाव कहा । यह जय, सुख, पुत्र, आरोग्य तथा धनप्रद हे ॥ ३८॥ सनत्कुमार ने 
कहा--हे सुरोत्तम, क्रिस विधान से, किस तिथि में तथा किस समय में रशावन्धन करे । हे देव, यह आप सब सुझे 

कहें ।। ३६ ॥। हे भगवन्‌, जेसे-जेसे विचित्र कथा को आप कहते हैं, बसे-वेसे नाना अथी से युक्त कथाओं के श्रवण से 

मुझे तृप्ति होती नहीं ॥ ४० ॥ ईश्वर ने कहा--हे सनत्कुमार, सावन महीने की पूर्णिमा रोज सुबह के मतिमान्‌ श्रुति 


AW 
D 


ROPES 


~ 
700 
G 


4 # 
x 
XX 


nn 


EE 


2 स्मृति विधान द्वारा नहा ले || ४१ ॥ सन्ध्या जपादि कर पितर, देवता जौर ऋति तपण करे सोने के पात्र की सुरक्षा 
श्रावण १४ बना ॥ ४२ || उसको सोते के दत्र से बाँध मोती आदि द्वारा विभूषित कर स्वच्छ रेशमी छत के बने ॥ ४३ ॥ विचित्र 
ग्रन्थि युक्त, पदगुच्छों शोभित, सरसों-चावलों के अन्दर गर्भ में रख रमणीय बना दे ॥ ४४ ॥ बहाँ पहले कलश को 
विधानतः ॥ ४१॥ सन्ध्याजपादि सम्पादय पितृम्देवानपीस्तथा ॥ तर्पयित्वा ततः छुर्यात्वर्ण- 
पात्रविनिमिताय्‌ ॥ ४२ ॥ , हेअसुतेश्र सम्बद्धा मोक्तिकादिविभूषिताम्‌ ॥ कोशेयलल्तुमि: 
कीणविचित्रेमलवजिते: ॥ ४३ ॥ विवित्रशरन्थिसंयुक्तां पदगुच्छेश्र राजिताम ॥ सिडधिंद्राक्ष- ॐ 
तेश्चेव गमितां तुमनोहरास्‌ ॥ ४४ ॥ संस्थाप्य कलशं तत्र पर्णपात्रे तु तां न्यसेत्‌ ॥ उपविश्यासने 
रम्ये सुहृद्विः परिवारितः ॥ ४५. ॥ वेश्यानर्रनगानादिःकृतकौतुकमङलः ॥। ततः परोधसा 
कायो रक्षाबन्धः समन्त्रकः, ॥ ४६ ॥ येन बढो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः ॥ तेन तागड: 
बघ्नामि रले मा चल मा चल ॥ ४७ ॥ ब्राह्मणैः क्षत्रियेवेश्येः शूद्रेश्वेवास्यमानवैः ॥ रक्षाबन्ध! 
रख उसमें पूणपात्र उप्रपर रक्षा रखे । अपने रमणीय आएन पर पित्र-बान्यवों स हित वेठ ॥ ४४ ॥ देश्याओका नाच, 
गान आदि कोतुक मङ्गल करे । मन्त्रोंसे पुरोहित रक्षाव्वन करे ॥ ४६॥ महाबली दानवेन्द्र राजात्रली को जिस बन्धन 
से बाँध दिया आप को उसी से बाँधा हूँ । हे 
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दे रक्षे आप कभी भी सत चलना मठ चलना ॥ ४७ ॥ ब्राह्मण, टय, 
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% रहितः सुखी संवत्सरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ यः आवणे विमलमासि विधानविज्ञो रक्षादिधामदिनाचरम 


वरय, शूद्र अन्य यानव भी पहले द्विजो की पूजा कर रक्षावन्धन करें ॥ ४८ ॥ इस बिधान से जो रक्षाशन्थन करता है 
वह सब दोषों से दूर हो सालभर तक आनन्द करता है॥ ४६ ॥ विधानविज्ञ मंचुष्य जो इस विभल सावन महीने में 
रक्षावन्धन करता हे । वही प्राणी पुत्र, पौत्र तथा सुहृद जनों के साथ एक साल परम आजन्द से निवाल करता 


प्रकतन्यो हिजान्सम्पूज्य यल्लत: ॥ ४८ ॥ अनेन विधिना यस्तु रक्षाबन्यनमाचरेत ॥ स सर्वदोष- 


मनुष्यः ॥ आस्ते सुखेन परमेण स वर्षमेक पुत्रेश्र पौत्रसहितः समहजनश्र . ॥ ५० ॥ भद्रायां च 
न कतेज्यो रक्षाबन्धः शुचिव्रतः ॥ बड़ा रक्षा तु भद्रायां विपरीतफलप्रदा ॥ ५१ ॥ इति 
श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वर संनळुमारसंवादे श्रावणमासमाहातये उपाकर्णोत्सर्जनशायणीकर्मसर्पबलि 
सभादीपहयधीवजयन्तीरक्षाबन्वविथिकथनं नामेकषिंशोऽष्यायः ॥ २१ ॥ 

ईश्वर उवाच-श्रावणे बहुले पक्ष बतुर्थ्या मुनिसतम ॥ ब्रतं सङ्गटइरणं ६ 


~ २५ 


है ॥ ५० ॥ पर रक्षावन्धन कायं भद्रा में न करे । पवित्र त्रत को यदि करने वाले भद्रा में करते हैं तो उसे विपरीत 


फल देता ह ॥ ५१ ॥ 
' ईश्वर ने कहा--हे मुनि सत्तम, सावन शुछु पक्ष चतुर्थी के दिन सवकाम फलप्रद संकट हरण नास का त्रत होता 


20२७७ "| “तर 
३% है॥ १ ॥ सनत्कुमार ने कहा--हे देवदेव, किस विधि से त्रत तथा पूजा करे । कब उद्यापन करे । यह सब दजे 
श्रावण ०; सविस्तार कहो ॥ २॥ ईश्वर ने कहा-- चतुथी रोज सुबह उठ दन्तधावन आदि क्रिया को समाप्त कर पुण्यदाता शुभ 
जलाल न सकट हरण नाम का व्रत स्वीकार करे ॥ ३ ॥ हे. देवेश, आज मैं चन्द्रोदय तक निराहार रहूँगा । आप की पूजा 
॥ ` ॥ सनतुमार उवाच--क्रियते केन विधिना कि कार्य कि च पूजनम ॥ उद्यापनं कदा 


१७० 


A, 
छः 


रे 
४ कार्य तन्मे वद सुविस्तरम्‌ ॥ २॥ ईश्वर उवाच--चतुर्थ्या प्रातरुत्थाय दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 
ॐ गाह्य रतमिंदं पुष्यं सडडशहरणं शुभम्‌ ॥ ३ ॥ निराहारो$स्मि देवेश यावचन्द्रोदयो भवेत्‌ ॥ 
3% भोक्ष्यामि पूजयित्वा त्यां सङ्षशातारयस्व मास्‌ ॥ ४ ॥ एवं सङ्करप्य वैधात्रः स्नात्वा कृष्णतिलैः 
शुभेः ॥ विधाय चाहिक सर्व ग पश्चात्यूज्यो गणाधिपः ॥ ५ ॥ त्रिभिरमाषैस्तदर्धेन तृतीयांशेन वा 
5 उनः ॥ यथाशक्त्याऽथवा हेमी प्रतिमां कारयेद्‌ बुध: ॥ ६ ॥ हेमाभावे तु रुध्यस्य ताग्रस्यापि 
ॐ यासु ॥ सवथा तु दरिद्रेण कतेव्या मृन्मयी शुभा ॥ ७॥ वित्तशात्य न कर्तव्यं कते 
कर भोजन करूँगा । मेरे संकट को आप हटावें ॥ ४ ॥ हे वेधात्र, इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से नहा तथा 
व सब आहिक कार्य कर गणाधिप की पूजा करे ॥ ४ ॥ बुद्धिमान तीन मासा, डेढ़ सासा, एक सासा या अपनी 
५९ शर्यचुसार सोने की प्रतिमा बनावे || ६ ॥ सोने के अभाव में चाँदी या तब की मूर्ति बनावे । एकदम दरिद्र हो तो 3% 


१७० 
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रमणीय मृत्तिका की प्रतिमा बनावे ।।७॥ पर शठता धन की न करे । शठता करने पर एकदस कायं का नाश होता है । 
पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े के सहित घट का स्थापन करे || ८ ॥ जल से भर उसपर पूर्णपात्र तथा 
प्रतिमा रख सोलह उपचार द्वारा वेदिक तथा तान्त्रिक मन्त्रों से पूजा करे ॥ & ॥ हे विग्र, तिलथुक्त श्रेष्ठ दस लडडू 
कार्य विनश्यति ॥ रम्येऽष्टदलपञ्ये तु कुम्भं व्युतं न्यसेत ॥ ८ ॥ जलपूणं तत्र पूर्णपात्रे 
देवं प्रपूजयेत्‌ ॥ षोडशेरुपचारेस्तु मन्तरवैँदिकतान्त्रिकेः ॥ 8 ॥ मोदकान्कारये ड्रिप तिलयुक्ता- 
न्दशोत्तमान्‌ ॥ देवाग्रे स्थापयेसश्च पञ्च विप्राय दापयेत्‌ ॥ १०॥ पूजयित्वा तु त॑ विप्रं भक्ति- 
भावेन देववत्‌ ॥ दक्षिणां ठु यथाशक्ति द्या च प्रार्थयेत्ततः ॥ ११॥ विप्रवर्य नमस्तुभ्यं 
मोदकांस्ते ददाम्यहम्‌ ॥ सफलान्पञ्चसंख्याकान्देध दक्षिणया युतान्‌ ॥ १२॥ आपदुडरणार्थाय 
गृहाण डिजसत्तम ॥ अबद्धमतिरिंक' वा द्रव्यहीनं मया कृतम्‌ ॥ १३॥ तत्स पूर्णतां यातु 
वनावे । उनमें से पाँच गणाधिप के लिए दे । अवशिष्ट पाँच ब्राह्मण को दे ॥ १० ॥ भक्ति द्वारा देवता की तरह उस 
ब्राह्मण को पूजा करे | दक्षिणा यथाशक्ति दे प्राथना करे । ११ ॥ हे विभ्रश्रेष्ठ, हे देव, आप को नमस्कार है । आप के 
निमित्त इन पाँच लडडू को फल तथा दक्षिणा सहित देता हूँ ॥१२॥ हे द्विजश्रेष्ठ ग्रहण करें। मेरा उद्धार आपत्ति से करो। 
जो कुछ मैंने द्रव्यदान कम या अधिक किया है ॥ १३ ॥ हे विग्ररूप गशेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो । सुस्वादु अन्ना द्वारा 


D> 


१ 


भाषा 


१७१ 
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द नाण भोजन करा दे ॥ १४॥ चन्द्रमा की अध्यं दे । आदर से उस अर्ध्य मन्त्र को सुनो ॥ १५॥ क्षीरसागरसम्भूत, 
श्रावण a SE निशाकर गणेश वचन, कक मेरे अध्य को स्वीकार करें ॥१६॥ इस तरह विधि से ब्रत करे तो गणा- ८१ भाषा 
माहालय अ प्रसन्न हो जाते हैं तथा अभिलवित कार्यों र देते हैं । अतः इसे स्वीकार कर ॥१७॥ विद्यार्थी विद्या, धनाथी घन, 5; दोका 
१७२ ॐ रूप गणेश्वर ॥ त्राह्मणान्मोजयेच्येव स्वान्नेन यथासुखम ॥ १७ ॥ उन्द्रायाध्य प्रदातव्य 


शण तन्मत्रमादितः ॥ १५॥ ज्षीरसागरसम्भूत सुधारूप निशाकर ॥ शहाणार्ध्यं मया दतं 
गशेप्रीतिवर्धन ॥ १६ ॥ एवं कृते विधाने तु प्रसन्नः स्याद्‌ गणाधिपः ॥ ददाति वाञ्चिता- 
न्कामांस्तस्मात्तदुत्रमाचरेत्‌ ॥ १७॥ विद्याथी लभते विद्यां धनाथी लगते धनस्‌ ॥ पुत्राथी 
पुत्रमाप्नोति मोत्ताथी लभते गतिम्‌ ॥ कार्यार्थी कार्यमाप्मोति रोगी रोगाद्डिमुच्यते ॥ १८ ॥ 
आपत्सु वतमानानां नृणां व्याकुलचेतसाम्‌॥ चिन्तया अस्तमनसां वियोगः सुहदां तथा ॥ १६ ॥ 
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सवेसङ्गहरणं सर्वाभीष्टफलप्र दम्‌ ॥ पुञ्पोत्रादिजननं सर्वसम्पत्कर' नृणाम्‌ ॥ २०॥ पूजने च £ 
पुत्राथी पुत्र प्राप्त कर लेता है । मोक्षाथी गति, कार्यार्थी काय और रोजी रोग से छुटकारा पाता है ॥१८॥ आपत्ति में र १७२ 
मग्न व्याकुल मन वाले, चिन्ता से व्यग्र चित्त बाले, सुहदों के वियोगी प्राणियों के ।। १६ ॥ संव संकट हरमे बाला, + 
सम्पूर्ण इष्ट फल देने वाला, पुत्र, पौत्र आदि देने वाला. सम्पूणं सम्पत्ति वाला यह व्रत है ॥ २० ॥ आप से पूजा तथा ; 
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जप में विहित मन्त्र कहता हूँ । पहले “ओंकार? शब्द, फिर “नमः? शब्द 'हिरस्य? के अनन्तर मनमोदित शब्द || २१ ॥ 


४४ डू 
श्रावण फिर संकष्ट निधारण शब्द को चट्थ्यन्त बनाकर अन्त में स्वाहा शब्द कहे । यों इक्कीस अक्षर का मन्त्र हआ ॥ २२ || भाषा 
साहात्म्य {ट उद्धिमान इन्द्रादि दश दिक्पालों की पूजा करे। हे विप्र, लडडू निर्माण का आप से अन्य प्रकार भी कहता हूँ ॥ २३ ॥ १४ और 

१७३ ह जपे चेव मन्त्रं ते कथयाग्यहम्‌॥ तारोत्तरं नमः शब्दं हेर्बं मनमोदितम्‌ ॥ २१ ॥ चतुर्थ्यन्तं 8 हि 

१% प्रशस्तं च संकष्टस्य निवारणम्‌ ॥ खाहान्तं च वदेन्सत्रथेकविशतिवर्णकप ॥ २२॥ इछ्धादि- & ` 

ॐ लोकपालाश्च समन्तादर्चयेसुधीः ॥ मोदकानां प्रकारं च अन्यं ते कथयाम्यहस्‌ ॥ २३ ॥ ४ 

ॐ पक्कमुद्गतिठेयुक्ती मोदका इतपाचिताः ॥ अर्पणीया गणेशाय नारिकेलेन गिताः ॥ २० ॥ 

४४ ततो दूर्वाइकुरान्गरहन्नेमिर्नामपदेः पृथक्‌ ॥ पूजयेइ गणनार्थं च तानि वाप्रानि मे शृणु॥ २५॥ ‡ 
2४ गणाधिप नमस्तेऽस्तु उमापुत्रावनाशन ॥ एकःन्तेभवकत्रेति ` तथा ` यूप्कवाइन ॥ २६ ॥ हे 
४ विनायकेशधुत्रेतिं सवसिद्धिप्रदायक ॥ विघ्नराज स्कन्दशुरो सबसङ्गशनाशन ॥ २७॥ लम्बोदर 8. 
3 घी से परिषूण तिस सहित भू ग फे लड़ गिरी के टुकड़े डाल कर बनावे । उन को गशेश को समपण करे || २४ ॥ ट १७३ 
द दूर्वा अंकुरों को ग्रहणकर अलग-अलग नामपदों रा गणनाथ छी पूजा करे | हे विप्र, आप ब्रु्ूसे उन नामों को सुनो 
3 7 





॥ २४ ॥ गणाधिप, आप को नमस्कार हे । उमापुत्र, अधनाशन, एकदन्त, इभप्रकत्र, मूवकबाहन, ॥ २६॥ पिनाथक, 


i केळ. 

> ईशपुत्र, संव सिद्रिद(यक, विघ्नराज, स्कन्दशुरो, सर्वसंकष्टनाशन, | २७ ॥ लम्बोदर, गणाध्यक्ष, गौय ङ्गमलसम्भव, 
आवण £ रक्षतो भालचन्द्र, सिन्दूरासुरमदेच ॥ २८ ॥ विद्यानिधान, विकट और शूपकर्ण, आप को नमस्कार है । इन इकीस 
१% नामा द्वारा गशेश गयो पूजा करे ॥ २६ ॥ भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना कर कहे-हे विघ्नराज, 
गगाध्यक्ष र गोयड्मलसम्मव ॥ धूप्रकेतो भालचन्द्र सिन्ट्रासुरमर्दन ॥ २८॥ विंद्यानिधान 
विकट शूपंकति चेव हि ॥ पूजयेद्‌ गणपं चेवमेकविंशतिनाममिः ॥ २६ ॥. प्रार्थयेच ततो देवं ४० २९ 
भत्तिनम्रः प्रसन्नधीः ॥ विघ्नराज नमस्तेऽस्तु उमापत्रावनाशन ॥ ३० ॥ यढुदिश्य कृतं मेऽद्य द 
Ss यथाशक्ति प्रपूजनम्‌ ॥ तेन तुशे ममाद्याशु हत्स्थान्कामान्प्रपूरय ॥ ३१॥ विच्नान्नाशाय मे ॐ 
सर्वान्विविधोपस्थितान्मभो ॥ त्वत्मसादेन कार्यीणि सर्वाणीह करोम्य्‌ ॥ ३२॥ शत्रुणा 
बुद्धिनाशं च मित्राणामुदयं कुरु ॥ ततो होमं प्रकुवीतत शतमष्टोत्तरं तथा ॥ ३३ ॥ मोदके- 
उप्तापुत्र, अधनाशन, आपको नमस्कार है ॥ ३० ॥ मैंने आज जिस कारण के लिए पूजा यथाशक्ति की मेरे पर 
जल्दी आप प्रसन्न हों । मेरे मन की सब इच्छाओं को परिपूण करो ॥ ३१ ॥ प्रमो, उपस्थित मेरे नाना तरह के सब 
विव्नो को नाश करो । प्रभो, आप की दया से में सत्र कामों को करता हूँ | ३२ ॥ मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश तथा 
मित्रों का उदय करो। यों प्राथना कर अष्टोत्तरशत होम करे॥ ३३ ॥ व्रत की समाप्ति के लिये लड्ओं का वायन दे । 
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श्रागण 


माहात्म्य 


प. 
oO क चान कयात 


फलों से युक्त सात लडू कर कहे ॥ ३४ ॥ गशेश के प्रसन्नाथ में ब्राह्मण को दे रहा हूँ । फिर उत्तम कथा सुन अच्छो 
प्रकार से अध्य दे ॥ ३५ ॥ हे सत्तम, इस मन्त्र से पाँच बार चन्द्रमा को अध्य दे ॥३६॥ क्षीरोदाणत्रसंभूत, अत्रिशोत्र 
सञ्चुद्‌भूत, शशिन्‌, रोहिणी सहित मेरे द्वारा दिये हुए आप इस अध्य को स्वीकार करं ॥ ३७ ॥ फिर क्षमा प्राथना 
यन॑ द्याइतप्तम्पूणहितवे ॥ लडडुकेमोदकेर्बापि सप्तभिः फलसंयुतम्‌ ॥ ३४ ॥ गणेशप्रीगना- 
थाय ब्राह्मगाय ददाम्यहम्‌ ॥ कथा श्र त्वा. ततः पण्या दद्यादष्य प्रयत्नतः ॥ २७ ॥ चन्द्राय 
पञ्चदारं ठु मन्त्रेणानेन सत्तम ॥ ३६ ॥ क्षीरोदार्णवसम्धूत अन्रिगोत्रसझुदुभव ॥ ग्रहाणाच्यं 
मया दत्तं रोहिण्या सहितः शशिन ॥ ३७ ॥ ततः क्षमाप्येहेबं शक्त्या विप्रांश्च भोजयेत्‌ ॥ 
स्वयं भुञ्जीत तच्छेषं यदेव व्राह्मगार्पित्म ॥ ३८ ॥ सप्तप्रासान्मोनयुक्तो ह्यशक्तस्तु यथासुखम्‌ ॥ 
थ॑ कुयौन्त्रिमासेषु चतुर्ष्वपि विधानतः ॥ ३६ -॥ उद्यापनं {पञ्चमे च कु्यौद्ीमान्प्रयत्नतः ॥ 
सोवण वक्रतुण्डं व शबत्या कुर्याडिवक्षण; ॥ ४० ॥ पूर्वोक्तेन विधानेन पूजयेद्‌ भक्तिमान्नरः ॥ 
करे । ब्राह्मणों को यथा शक्ति भोजन करा दे । जो देव ब्राह्मणों के अपण से अवशिष्ट रह भया हो उसे स्वयं भोजन 
रे ॥ ३८ ॥ मौन हो सात ग्रास भोजन करे । ऐसा न कर सके तो भोजन यथासुख करे । इस प्रकार तीन या चार 
हीने तक विधि द्वारा ब्रत करे ॥ ३६ ॥ पाँचवें. महीमे में अच्छी प्रकार बुद्धिमान उद्यापन करे । पहले वक्रतुण्ड को 
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न... 
3% विद्वान शक्त्यानुसर प्रतिमा वनावे॥४०॥ भक्तिमान्‌ नर पहले वाली विधि से पूजा कर सुगन्धित चन्दन तथा नाना प्रकार 


आवण £2 फूलों से पूजा करे ॥४१॥ समाहित होकर नारिकेल फल ही से अध्ये दे तथा ब्राह्मण भक्त को फल संयुत वावन दान 


४४ दे॥ ४२ ॥ सूप और पायस दक्षिणा सहित सोने की गणेश प्रतिमा लाल कपडे से वेष्टित कर ब्राह्मण को दे ॥ ४३॥ 
५ 5 चन्दनेन सुगन्धेन पुष्पैर्नानाविधेः शुभेः ॥ ४१ ॥ नारिकेलफलेनेव दद्यादध्ये समाहितः ॥ 
४४ दद्याद्‌ भक्ताय विप्राय वायनं फलसंयुतम्‌ ॥ ४२ ॥ शूर्यपायससंयुवतं रक्तवस्त्रेण वेष्टितस्‌ ॥ 
४ सोवण॑ गणपं तस्मै दद्याच्चेव सदक्षिणम्‌ ॥ ४३॥ तिलनामाढकं दद्याइतसम्पूशहितवे ॥ तत 
5 ज्ञमापयेद देवं विघ्नेश: प्रीयतामिति ॥ ४४ ॥ इत्यसुद्यापनं कृत्वा हयमेधफलं लभेत्‌ ॥ सर्व 
४४ कार्याणि सिद्धायन्ति मनो5मिलफ्तिन्यपि ॥ ४५ ॥ पुराकल्षे गते स्कन्दे पार्बत्या वै कृतं 
££ किल ॥ बतुष्वेपि च मासेषु मम वाबयेन सत्तम ॥ ४६॥ पञ्चमे मासि दष्टस्तु कातिकेयो 
5% हापणया ॥ समुद्रपानवेलायां छगस्त्येन पुरा कुतम्‌ ॥ ४७ ॥ त्रिषु मासेषु विष्नेशप्रसादात्ि 
35 ब्रत समाप्ति के लिए पाँच सेर हिल दे और क्षमा प्रार्थना कर कहे विष्वेश इससे प्रसन्न हॉ. ।॥। ४४ ॥ इस तरह उद्यापन 
श्र करने मात्र से “हयमेध? फल को प्राप्त करता है । मनोभिलपित सारे काम सिद्ध हो जाते हैं ॥४५॥ हे सत्तम, मेरे वाकय 
2 से पूरे करप में पावती ने इस त्रत को चार महीने तक स्कन्द को प्राप्ति के लिए किया ॥ ४६॥ पाँच महीने में 
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3% ` कारिकेय को पार्वती ने एत्र स्वरूप में देखा । पहले अगस्त्य ऋषि ने समुद्र पान के स्य इसे किया ॥ ४७ ॥ तीन 
5 महीने यें विघ्नेश प्रसाद से ही सिद्धि मिली । हे विप्रेन्द्र, इस त्रत को छ! महिने तक दमयन्तों ने किया था ॥ ४८ ॥ 

~ sp ९ ~ ट्‌ e& ~ व्य श्‌ वणे 2 ग्य ग ho 
22 राजा नल को देखा । चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को खोजती हुई उसने देखा ॥ ४६ ॥ व कह! गये, कोन ले गया । थो 
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- उमाप सः ॥ पण्मासावधि विग्र दधत्या कृतं त्विदम ॥ ४८॥ नलमन्येबयन्त्या च तती ; 
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ॐ दृष्ठो नलोऽमदत्‌ ॥ नीते$निरुड दाणश्य नगर चित्रलेखया ॥ 9६ ॥ के गतः केन नीतोऽसा- RD 
क विल्यमूहयाकुलः सारः ॥ प्रद्यस्नं पुत्रशोकार्त प्रीत्या रुविमिष्यमाषत ॥ ५०॥ शशु इद 
5 प्रवक्ष्याथि यतं मामके गृहे ॥ राक्षसेन पुरानीते बालके त्यि खण्डिते ॥ ५१ ॥ लड़ियोगज- 
ठू दःखेन हृदयं भम दारितस्‌। कदा द्रक्ष्याम्यहं पत्रसुखमत्यन्तसुन्द्रय्‌ ॥ ५२॥ अन्तश्च 
2 नुतान्दष्ट्वा मम चेतो विदीर्यते ॥ मभ पुत्री भवेज्ञातों वयसा मे न मानतः ॥ ५ ३॥ इति 
र बाणासुर के यहाँ जाते समय कामदेव व्याकुल हो गये । उसी समय रुकसिणी ने प्रीति से कहा द ४० के || की. | 
हू जिस ब की कहती हैं उसे सुनो । पूर्वे समय में तेरे जन्म काल के समग्र मेरे सोरी घर से राक्षस ने चुराया ॥ ४ 
2] 
क्र 
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उसी समय तेरे वियोग से मेरा हृदय बिदीणे हो गया था । अति सुन्दर पुत्र का शुख कब देखूंगी ॥ ४२ ॥ उस समय 
अन्य खियों के सुतो को देख मेरा मन विदीर्ण होता था । अवस्थानुसार मेरा ही यह पुत्र न हो ॥ ४३ ॥ यों चिन्ता 
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हे द्वारा व्याकुल दशा में संलग्न हुई मुझे बहुत साल बीत गवे । देवयोग से मेरे यहाँ लोमशग्रुनि आगये ।॥॥४४॥ उन्होंने हर 
श्रावण 3% विधिवत्‌ संपूण चिन्तानाशक व्रत का उपदेश दिया । मेंने संकष्ट चतुथी का व्रत चार बार किया ॥ ४४ ॥ उसी के प्रभाव ४ 
१४ से तुमने शम्बर वथ क्रिया और आग्रे । हे पुत्र, तुम इस ब्रत को जानकर करोगे तो एत्र का पता चलेगा ॥५६॥ हे विप्र, 
४ विन्ताङलाया मे गतान्यन्दानि भूरिशः ॥ ततो मे देवयोगेन लोमशो झुनिरागतः ॥ ५४ ॥ 5 
तेनोपदिष्टं विधिवत्सव॑चिन्ताहर ब्रतम्‌॥ सङ्भटाख्यचतर्थ्यास्तु चतुर्वीरं सया कृतम्‌ ॥ ५५॥ ॐ 
४ ततादात्वमायातो हत्वा शम्बरमाहवे ॥ ज्ञात्वा प्रकुरु पुत्र खरं ततो ज्ञास्यसि नन्दनब्‌॥ ५६॥ ॐ 
४ प्रद म्नेन कृतं विप्र गणनाथस्य तोषणस्‌॥ श्रुतो वाणासुरपुरेऽनिरुद्धो नारदात्ततः ॥ ५७॥ ॐ 
ॐ गला बाणासुरपुरं युद्ध कला सुदारुणम्‌ ॥ कृशानुरेतसा साडू जिला बाणासुरं रणे॥ ५८ ॥ 
४ आनीतः स्वुषया साधमनिरुद्धस्तदा सुने ॥ अन्येदेवासुरेः पूव कृतं विष्मेशतुश्ये ॥ ५६॥ & 
| अनेन सदृशं छोके सर्वसिद्धिकरं घ्रतघ्‌॥ तपोदानं च तीथ च विद्यते नात्र कुत्रचित्‌ ॥ ६० ॥ i 
क गणनाथ के प्रसन्नाथ प्रद् रन ने त्रत किया यों वाणाशुरपुर में अनिरुद्ध हैं नारदजी से यह समाचार सुना ॥ ५७ ॥ 
i उसी समय त्राणासुर के कसबे में जा सुदाइण युद्ध कर अग्नि सहित सुद्ध में बाणासुर को जीता ॥ ४८ ॥ हे घुने, 2% 
2४ अनिरुद्ध को पुत्रवधू सहित से आये । पूर्वकाल में दूसरे देवता तथा अझुरों ने भी विश्लेश प्रीत्यर्थ इसी ब्रत को क्रिया £ 
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श्रावण ३% है ॥ ६० ॥ कया विशेष कहने से हे । अन्य कार्य को सिद्धि के लिये नहीं 
4% न द्‌ ॥ ६१ ॥ पुत्र, शिष्य तथा श्रद्वापुक्त साधु की उपदेश द ॥ | 


3% था॥ ४६ ॥ इसके सरश सिद्धि देने वाला लोक में अन्य त्रत नहीं हे ओर न कहीं पर तप तथा तीथ ही विराजमान 
0: 3, 
९ 


है। अतः नास्तिक अभक्त शड फो उपदेश 
विप्रवं, धर्गिष्ट, तिथिनन्दन, सेरे प्रिय तथा 
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इश्वर ने कहा-सावन महीने की कृष्णपक्ष की अष्टमी रोज वृष के चन्द्रमा की आधीरात के घखत इस योग के 
आने से वसुदेव से देवकी ने कृष्ण को उत्पन्न क्रिया !! १॥ यों सिंहराशि के हय आने पर महोत्सव करे । पहले 2 
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ती 3% I तन 3° दोक्षा 
,७३ ॐ गहुनातर किसुकतेन नास्त्यन्यक्कार्यसिद्गये ॥ नोपदेश्यं लभक्ताय नास्तिकाय शठाय च ॥ ६१ ॥ & 
१5 देयं घुत्राय शिष्याय श्रद्धाथुक्ताय साधवे ॥ ६२ ॥ सम प्रयोऽसि विप्रे थामि्ठ विधिनन्दन ॥ ॐ; 
४ कार्यकर्तासि लोकानामपदिष्टमतस्तत ॥ ६३ ॥ इति श्रीस्कन्दषुराण त्रावणवासमाहाल्ये (४ 
ॐ देशवरसनत्कुमारसंवादे चतुर्थीब्रतकथनं नाम दाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
र श्वर उवाच ॥ ळृष्णाष्टय्यां नभोमासि वृषे चन्द्रे निशीथके ॥ देवेक्यजीजनत्कष्सा ॐ 
2 योगे5स्मिन्वसुदेवतः ॥ १॥ सिंहराशिगते सूर्ये कर्तव्य : सुमहोत्सवः ॥ सप्तम्यां लघुथुषङ्यौहन्त 8 
३% धावनपूर्यकम्‌ ॥ २॥ उपवासस्य नियमः स्वपेद्रात्रो जितेन्द्रियः ॥ केवलेनोपवासेन कृष्णजन्मदिनं ॐ 
संसार के कर्ता हो । अतः आप को उपदेश दिया है । ६३ ॥ र १७8 
श्र ४ 
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व सप्तमी रोज दन्तघात्रन तथा अल्प भोजन करे ॥ २ ॥ रात में जितेन्द्रिय हो सो जाय । सुबह हो जानेपर उपवास नियम 

श्राबण हा करे । केवल उपवास द्वारा कृष्ण जन्म दिन वितावे ॥ ३।। ऐसा करने-से सात जन्म के किये पाप से निश्चित मुक्ति 
माहात्म्य 2% मिलती है । पाफें से मुक्त हो गुणों के सहित जो वास है| ४ ॥ उस भोगां से बित वास को उपवास कहते हैं । 
i नयेत्‌ ॥ ३ ॥ सप्तजन्मकुतात्यापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ उपावृत्तस्तु पापेभ्यो यस्तु वासो गुणे: 
% सह ॥ ४ ॥। उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवर्जितः ॥ ततोऽ्भ्यां तिलेः स्नात्वा नद्यादौ विमले 

जले ॥ ५॥ सुदेशे शोभनं कुर्यादविक्या: सूतिकाग्रृहम्‌ ॥ नानावरशेः खुतरासोभिः शोमितं 
कलशेः फलैः ॥ ६॥ पुष्पेदीपावलीभिश्च चन्दनागरुध्ूपितम्‌ ॥ हरिविंशस्य चरितं गोङुछं ततर 
लेखयेत्‌ ॥ ७॥ युक्त वादित्रनिनदेन त्यगीतादिमङ्गलेः ॥ पहचा देव्याधिष्ठितां च तम्मष्ये 
% प्रतिमां हरेः ॥ ८॥ काञ्चनीं राजतीं ताग्रीं पेततलीं भुन्म्रथी तु वा॥ वाक्षौ मणिमयी वापी 
अष्टमी रोज विमल नदो आदि जल में तिलं के साथ नहा ले ॥५॥ शोभन देश में देवकी के लतिका घर को बना नाना 
वर्णों के कपड़ों से कलश तथा फलों द्वारा सुशोभित करे ।। ६ ॥ पुष्प, दीपसाला, चन्दन, अगर तथा धूप देकर वहाँ पर 4% 
कुष्णचरित्र गोल लिखे ॥ ७ ॥ वाद्य-शब्द, कृत्य, णान आदि मंगल करे। उसके वीच हिस्से में पड़ी देवी सहित 3% 
कुष्ण प्रतिमा रखे ॥ ८ ॥ सोने, चाँदी, ताँबा, पीतल, मिट्टी, लकड़ी या सणि की नाना रंगों से लिखी हो ॥ & ॥ द 
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सर्वं लक्षण युक्त अष्टशल्य वाली प्रतिभा को शय्या पर प्रद्नता देवकी प्रतिमा रखे ॥ १० ॥ शय्या पर सोते, स्तन पीते 
हों, सतिका घर के समीप एक ओर यशोदा को लिखे ॥ ११ ॥ प्रस्त बालिका को लिख कृष्ण के पास हाथ जोडते 
हुए देवता, यक्ष, विद्याधर तथा अमरो को लिखे ॥ १२ ॥ वहीं पर खड़ग चमं धारण करने वाले वसुदेव को 
वर्णकेलिखितां यथा ॥ ६ ॥ सर्षलक्षणसम्क्नां पर्यङ्क चाष्टशल्यके ॥ ग्रसतां देवकी तत्र स्थापयेन्सशच 
कोपरि ॥ १० ॥ सुप्तं बाळं तत्र हरिं पर्यज्गी स्तनपायिनम्‌ ॥ यशोदां तत्र वैकरिमन्गदेशे 
तुतिकाग्रहे ॥ ११ ॥ प्रसूतां कन्यकां चेव इष्णपा्श्चे तु संलिसेत्‌॥ कताञ्जलिपुटन्देवान्यकषः 
विद्याथरामरान ॥ १२ ॥ वशुदेवं च तत्रैव खड्गचर्मधरं स्थितम्‌ ॥ कश्यपो वणुदेवोऽय्रदितिशये 
देवकी ॥ १३ ॥ शेषो बली यशोदापि अदित्यंशाइभूव ह॥ नन्दः प्रजापतिदक्लो गण श्वापि 
चतुर्म॑खः ॥ १४ ॥ गोप्यश्वाप्सरसः सर्वा गोपाश्चापि दिवोकसः ॥ कालनेभिश्र कंसोऽथ 
निय॒क्तास्तेन चासुरः ॥ १५ ॥ गोधेवुङुञ्जराश्वाश्च दानवाः शस्रपाणयः॥ लेखंनीयाश्च त्रेय 
लिखे । वसुदेव में क्यप, देवकी में अदिति ॥ १३ ।। और वलदेव में शेप की भावना कर अदिति अंश से यशोदा 
उत्पन्न हुई । नन्द दक्ष प्रजापति, गग ब्रह्मा ॥ १४॥। सब अप्सरा गोपियाँ, गोप देवता, कालनेसि-कंस, उसके 
भेजे असुर ॥ १५ ॥ वृषासुर, थेुकासुर, कुवलयापीड, केशी आदि शख्न्थारी दानव तथा यग्ुनाहृद भें कालियनाण 
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५९ लिखे ॥ १६॥ जो कुछ चरित्र भगवान्‌ कृष्ण ने किया उसे लिख भक्ति से शर्ते १७९ ते पूल भर ॥ ९७ ॥ सष २ 
2 उपचार द्वारा देवकी कान्तयुक्ता' से देवकी की पूजा करे ॥ १८ ॥ सतत वेशुचीण! (सिता शेप शबल स्रो 3९ छना 
माहात्म्य > द्वारा स्तुति हुई तथा भृङ्गार, दपण, दूर्वा, दधि कलश धारण किन्नरों से सेवित सिया पर असे ववत्त स्था डे रे > 


यत्किञ्चिच्ञरितं + 6 < र 
›_„ ॐ कालियो यमुनाहदे ॥ १६ ॥ इत्येवमादि चरितं हरिणा कृतम॒ ॥ सेवित्वा पयले ॐ 
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` £ वूज्येद भक्तितत्परः ॥ १७ ॥ उपचारेः षोडशभिर्देकी चेति मन्त्रतः ॥ ९८७ गर्क ˆ ` 
> सत्रिणः सततपरिणता वेणुवीणानिनादेभङ्गार्यादशादर्वादधिकलाकरेः स्नरिरेः =्न्समन्य ॥ = 
= ऱ्यंड्र स्वालनस्था मुदिततरमुखी पुत्रिणी सम्यगास्ते सा देवी दिव्यमाता विक्स्ल्स्ला ल्वे २ 
> कान्तयुक्ता ॥ १९॥ प्रणवादिनमोऽन्तेश्च पथङ्नामानुकीतेनेः ॥ इुयोतपूजां विधिकस्तु स्शंशरास््क् = 
८ ॥ २० ॥ देवक्या वसुदेवस्य वासुदेवस्य चैव हि ॥ बलदेवस्प नन्दस्य 3 शसः इकछ £ 
2 टक ॥२८॥ चळादय शाशाङ्वाय अध्य दया हरि शाश्य ॥ क्षीरोषगशकभूत भक > 
४ बुद दलाने पत्र बाळी. वा बेतात देती ण OR A शायापर शत है ॥ ११! च होह र २२२ 


fy सब बाप लागाय Ae te ल त अ नाप गोत कर पूजा करे २ 
७ २० | श्रह्णण देवकी, पगुदेव, धाशदिव, षलदेय, भर और यशोदा की पूजा करे ॥ २१॥ चन्द्रोदय हो जानेपर 
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3% भगवान्‌ हरि को याद कर चन्द्रमा को अध्य दे कद्दे-हे क्ीरोदार्ण संभूत, अत्रिगोत्र समुद्‌भव, आप को नमस्कार हे । 


श्रावण ४४ हे रोहिणीकान्त, आप मेरे अर्ध्यं को स्वीकार करें || २२ ॥ देवकी सहित पसुदेव का, यशोदा सहित नन्द का, रोहिणी 
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४४ सहित चन्द्रमा का और कृष्ण सहित बलदेब का ॥ २३ ॥ सविधि पूजा करने से सभी वस्तुओं को प्राप्त करता हे । 
४ नमस्ते रोहिणीकान्त अध्य नः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २२ ॥ देवक्या वसुदेवं च नन्दं चेव यशोदया ॥ 
रोहिण्या च सुधाररिंम बलं च हरिंगा सह ॥ २३ ॥ सम्पूज्य विधिवद्देही किं नाप्नोति सुदुलभम्‌ ॥ 
एकादशीकोटिसंख्या तुल्या कृष्णाष्टमी तथा ॥ २४ ॥ एवं सम्पूज्य तद्रात्रो प्रभाते नवमीदिने ॥ 
य॒था हरेस्तथा कायो भगवत्या महोत्सवः ॥ २५ ॥ ब्राह्मगान्भोजयेद्‌ भक्त्या दद्याद्ठै गोधना- 
दिकप्‌ ॥ यद्यदिष्टतमं तत्र कृष्णो मे प्रीयतामिति ॥ २६ ॥ नमस्ते वासुदेवाय गोब्राह्मणहिताय 
च ॥ शान्तिरस्तु शिवं चास्तु इत्युवत्वा तं विसरजयेत्‌॥ २७॥ ततो बन्धुजनैः साधं स्वयं 
कुष्णाष्टमी व्रत एक करोड़ एकादशी तुल्य होता है ।।२४।। इस प्रकार रात में पूजा कर नवमी के दिन सुबह भगवतो का 
कृष्ण तुल्य महोत्सव करे ॥ २४. ॥ भक्ति दवारा ब्राह्मणों को भोजन करा जो इष्ट गो, धन आदि का दान करे । कहे, इस 
व्रत द्वारा कृष्ण मेरे पर प्रसन्न हों ॥ २६ ॥ गौ तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को सें नमस्कार करता हूँ । शान्ति हो तथा 
कल्याण हो । यों कह विसर्जित करे | २७ ॥ मौन हो भाईअन्यु के साथ स्वयं भोजन करे । जो देवी ओर कुष्ण का 
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महोत्सव करता हे ॥२८।। वह हर साल सविधि पूजा से उपरोक्त फल प्राप्त करता है । वह पुत्र, सन्तान, आरोग्य तथा 
अतुलनीय सोभाग्य प्राप्त करता हे ।॥ २६ ॥ यहाँ पर धममति हो अन्त में वेकुण्ठ जाता है। अब उद्यापन कहूँगा। 
संबिधि किसी पुण्य रोज करे || ३० ॥ उसके पूर्व दिन एक समय भोजन कर मन से विष्णु स्मरण कर सोये । सुबह 
भुञ्जीत वाग्यतः ॥ एवं यः कुछुते देव्याः कृष्णस्य च महोत्सत्रम्‌॥ २८ ॥ प्रतिवर्ष विधानेन 
यथोक्तं ल॑भते फलम्‌ ॥ पुत्रसन्तानमारोग्यं सोमाभ्यमतुलं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ इह धर्ममतिर्भत्वा 
अन्ते वेडण्ठमाप्नुयात्‌ ॥ उद्यापनमथो वक्ष्ये पुण्येऽह्लि विधिपूर्वकम्‌ ॥ ३० ॥ पूर्वेशरेकभक्ताशी 
स्वपे्िष्णुं स्मरन्हदि ॥ प्रातःसन्ध्यादि सम्पाद्य ब्राह्मणः स्वस्ति वाचयेत्‌ ॥३१॥ आचार्य वरयित्वा 
तु अत्विजश्चेव पूजयेत्‌ ॥ मलेन वा तदर्धेन तदर्धार्धेन वा पुनः ॥ ३२ ॥ प्रतिमां कारये्यश्चा- 
ड्वित्तशाठ्चविवजितः ॥ मण्डपे मण्डले देवान्त्रह्मद्यान्स्थापयेद बुधः ॥ ३३ ॥ तत्र संप्थाप्येष्कुम्भं 
ताम्र मन्मयमेव वा ॥ तस्योपरि न्यसेत्पात्रं राजतं वेणवं तु वा ॥३४॥ वाससाऽऽच्छाद्य गोविन्दं 
सन्ध्या आदि कर ब्राह्मणों दरारा स्वस्तिवाचन करा ॥ ३१ ॥ आचार्य वरण कर ऋतिजों की पूजा करे । धन का लोभ 
न कर एक पल, आधा पल, चौथाई पल सोने की ॥ ३२ ॥ प्रतिमा का निर्माण करावे । मण्डष में मण्डल पर त्रह्मादि 
४४ देव स्थापन करे ॥ ३३ ॥ उसपर ताँवे या जिट्टी का कलश रख उसमें चाँदी या बाँस का पूणपात्र रखे ॥ २४ ॥ कपड़े 
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3% से आच्छादित कर उसपर गोविन्द की विद्वान्‌ वेदिक या तान्त्रिक मन्त्रों द्वारा सोलह उपचार द्वारा पूजा करे | ३९ ॥ 
१४ देवकी सहित हरि को अध्ये दे । शंख में शुद्ध जल, फूल, फल तथा चन्दन रख ॥ ३६ ॥ नारिकेलफल युक्त कर भूमि में 
35 अपने घुटनों के वल हो कहे हे इरे, आपका अवतार कंस वधार्थ तथा भूमार दूरी करणाथे है ॥३७॥ कोरो के नाशाथ 
तत्र सम्पूजयेर बुध: ॥ उपचारेः पोडशमिम॑न्जेवैंदिकतान्त्रिकें: ॥ ३५ ॥ ततोऽष्यं हरये 
दद्यादेवकीसहिताय च ॥ शडे कृत्वा जल शुद्ध सपुष्पफलचन्दनम्‌ ॥ ३६ ॥ जालुभ्यामवर्नी 
गला नारिकेलफलान्वितम्‌ ॥ जातः कंप्रवधा्थीय भूभारोत्ताणाय च ॥ २७ ॥ कोरवागां 
विनाशाय देत्यानां निधनाय च ॥ ग्रहाणाध्य मया दत्तं देवक्या सहितो हर ॥ ३८॥ ॐ 
चन्द्ायार्ष्यं ततो दद्यात्ूरयोक्तविधिना सुधीः ॥ ३२६ ॥ नमस्तुम्यः जगन्नाथ देऽकीतनय प्रमो ॥ > 
ॐ वसुदेवात्मजानम्त त्राहि मां भवसागरात्‌॥ ४०॥ इत्य सम्प्रार्थ्य देवेशं रात्रा जागरणं चरेत्‌ ॥ : 
प्रत्यूषे विमले स्नात्या पूजयित्वा जनादनम्‌॥ ४१ ॥ पायमेन तिलाज्येश्च मूलमन्त्रेण भाक्तः ॥ ४ 
तथा देत्यो के विनाशाथ हुआ हे । देवकी सहित ही आप मेरे वारा दिए इए इत अध्य को स्वीकार करं ॥ ३८ ॥ पूर्वोक्त 
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हट घे से ज्ञानी चन्द्रमा के लिए अभ्य दे ॥ ३६ ॥ जगन्नाथ, देवकीतनय, प्रभो, वसुदेभात्मज, अनन्त, आप को नमस्कार 
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है । भवसागर से आप मेरी रक्षा कर ॥ ४० ॥ इस प्रकार दवश से प्राथना कर रात में जागता रहे । अन्य रोज सुबह 
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३% स्नान कर जनपद की पूजा करे ॥ ४१ ॥ भक्ति से मूलमन्त्र द्वारा पायस, तिल तथा घी एक सौ आठ बार होम कर पुरुष 


 श्राइण (रह पक्त से हवन करे || ४२ ॥ इदं विष्णु: इस मन्त्र से होम कर पूर्णाहुति होम शेप काये करे ) ४३ ॥ आचार्य का 


घ य भूषणाच्छादन आदि द्वारा पूजा करे । व्रत की समाप्ति के लिये एक गौ कपिला दे ॥ ४४ ॥ पयस्तिनी, सुशीला, 
४ अष्टोत्तरशतं हुत्वा ततः पुरुषसूक्ततः ॥ ४२ ॥ मन्त्रेणृदं विष्णुरिति जुहुया घ्रताहुतीः ॥ 

होम्रशेषं समाप्याथ पूर्णाहुतिपुरःसरम्‌ ॥ ४३॥ आचार्य पूजयेत्पश्चाद्‌ भूषणाच्छादनादिभिः ।। 
गामेकां कपिलां दद्याद्‌ ब्रतसम्पूतिहेतवे ॥ ४४ ॥ पयस्विनीं सुशीलां च सवत्सां सगुणां तथा ॥ 
स्वणश्ङ्गीं रोप्यखुरां कांस्यदोहदनिकायुताम्‌ ॥ ४५॥ मुक्तापुच्छां ताम्रपृष्ठी स्वर्णघण्टासमन्विः 
ताम्‌ ॥ व्नच्छन्नां दन्षिणाब्यामेवं सम्पूर्णंतामियात्‌॥ ४६॥ कपिलाया अभावेऽपि गोरन्यापि 
प्रदीयते ॥ ततः प्रदद्याहतविग्भ्यो दक्षिणां च यथार्थतः ॥ ४७ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेलश्रादशे 
तेभ्यश्च दन्तिणाम्‌ ॥ कलशाञ्जलसम्पर्णान्द्याच्चेव संमाहितः ॥ 9८ ॥ प्राप्यानुज्ञां तथा तेभ्यो 
सवत्सा, सगुणा, स्वर्ण श'गी, रोप्यखुरा, कांस्य दोहनिक युता ॥ ४५ ॥ सोती की पूँछ बाली, तावे की पीठ वाली, 
कण्ठ में सोने की घण्टा वाली, कपड़े द्वारा आच्छादित तथा दक्षिण सहित गौ के दान से ब्रत परिपूण हो 
जाता हे ।। ४६ ॥ अभाव में दूसरी गो दान करे॥ ऋत्विजां को वरण क्रम की श्रेष्ठता से दक्षिणा दे ॥ ४७ ॥ 
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श्रावण रु आज्ञा ले बन्छुओं सहित भोजन करे हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार त्रतोद्यापन कम करे. ||४६॥ तो उसी काल में पाप से 


आठ ब्राह्मण भोजन करा एकाग्र मन से दक्षिणा तथा जल से भरे आठ घड़े का दान दे ॥ ४८ ॥ उन ब्राह्मणों की 


& भुञ्जीत सह बन्धुभिः ॥ एवं ळते ब्रह्मपुत्र ब्रतोद्यापनकर्मणि ॥ ४६ ॥ निष्पापस्ततक्षणादेव 
5% जायते विवुधोत्तमः ॥ पत्रपोत्रसमायुक्तो धनधान्यसमन्वितः ॥ भुक्त्वा भोगांश्चिरं कालमन्ते 
5% चकुष्ठमाप्नुयात्‌ ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्दपराणे श्रावणमासमाहाल्ये ईश्वरसनल्कुमारसंवादे 
ॐ कृष्णजन्पाष्टमीव्रतकथन नाम त्रयोविंशोऽष्यायः ॥ २३॥ 

र इश्वर उवाच ॥ प॒रा कल्पे ब्रह्मपुत्र देत्यभारप्रताडिता ॥ ब्रह्माणं शरणं प्राप प्रथ्वी 
% दीनातिविह्ृठा ॥ १॥ वृत्तान्ते तन्मुखाछू त्वा ब्रह्मा देवगणः सह ॥ क्षीराणवे हरिं गला 
£ तुष्टाव स्तुतिभिमहु ॥ २॥ प्रादुरासीत्ततो दिछु श्रुत्वा सव विधेमु खात्‌ ॥ मा भेष्ट देवा 
द अन्त में बंकुण्ठ जाता हे ॥४०॥ 

अ ईश्वर ने कहा हे ब्रह्मपुत्र, पूव कल्प में देत्य भार से अति दुःखी विह्वल अति दीन हो प्रथ्वी ब्रह्मा की 
का शरण गई ॥१॥ उसके सुख से कथा सुन देवगणों के सहित ब्रह्मा ने क्षीरसागर में बहुत स्तुति द्वारा हरि को प्रसन्न 
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किया ॥२॥ ब्रह्मा मुख से सब सुन दिशाओं में प्रादर्भत भगवान्‌ ने कहा--हे देवता गण, डरो मत, क्योंकि देवको के 
उद्र से वसुदेव द्वारा ॥३॥ अबतार ग्रहण कर पृथ्वी का कष्ट हटादँगा। आप देवता गण प्रथिवी पर जा यादवरूप 
से उत्पन्न हों | यों कह विश्व अन्तध्यान हो गये ॥ ४ ॥ देवकी के जठर से उत्पन्न हो वसुदेव ने कंस डर से गोकुल में 
देवक्या जठरे वसुदेवतः ॥ ३॥ अवतीर्णा भविष्यामि हरिष्ये भूमिवेदनाब्ग ॥ भवन्तु यादवा 
देवा इत्युक्त्वाऽन्तदंधे विभुः ॥ ४॥ देवक्या जठरे जाता वसुदेवेन गोकुले ॥ स्थापितः कंस 
भीतेन ववृधे तत्र कंसहा ॥ ५॥ आगत्य मथुरां पश्नात्कंसः सगणमाहनत्‌ ॥ ततः सर्वे पोर 
जना. प्रार्थयाबासुरादरात्‌ ॥ ६॥ कुष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ भक्तानामभयप्रद ॥ प्राणध्नाग्पाह 
नो देव शरणागतवत्सल ॥ ७॥ किंथिडिज्ञापये देव एतन्नो ववतुमहंसि ॥ तव जन्मदिने कृत्यं 
न ज्ञातं केनचित्ववचत्‌ ॥ ८॥ ज्ञात्वा च तदिने सर्वे कुमो वर्दापनोत्सवम ॥ तेषां दृष्ट्या च 
भगवान्‌ को रखा । पहाँ पर भगवान्‌ बढ़ने लगे ॥७॥ फिर मथुरा में आ सब गणो सहित कंस वथ कर सादर सब 
नगर नित्राही प्राणि जनों ने प्राथना को ॥ ६ ॥ कृष्ण, कुष्ण, महायोगिन्‌, भक्तानामभयप्रद, देव, शरणागत 
वत्मल, आप को हम लोग नमस्कार करते हैं । हमारी रक्षा करो ॥ ७॥ हे देव, हमें आप से कुछ प्राथना करनी 
उसे करने के योग्य आप हैं । हे देव, क्रिसी को भी जन्म रोज का ज्ञान आप का नहीं हुआ || ८ ॥ जानकर सब उ 
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रोज वर्द्धापनोत्सव करंगे । इस प्रकार उसमें उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देख ॥ 8 ॥ केशव ने जन्म 
रोज में हो जानेवाले काय को उन लोगों से कहा । उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से ब्रत क्रिया ॥ १० ॥ ब्रत करने 
बाले को भगवान्‌ ने बहुत वरो को दिया । इसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं ॥११॥ अंग देश में उत्सन्न 'मितजित? 
तां भक्ति खवस्मिन्‍्श्रद्ां च सोहृदस्‌॥ ६॥ कृत्यं जन्मदिने तेभ्यः कथयामास केशवः ॥ श्रा 
ते$पि तथा चक्रुविधानात्तेन तद्‌ ्रतम्‌ ॥ १०॥ वरांश्च बहुधा प्रादाद्‌ भगवाखतकारिश ॥ 
अत्रेवोदाइरन्तीममितिह्दासं पुरातनम्‌ ॥ ११ ॥ अङ्गदेशोद्‌भवो राजा मितजिन्नाम नामतः ॥ 
तस्य पुत्रो महासेनः सत्यजित्सत्ाथे स्थितः ॥ १२॥ पालयाघास सर्वज्ञो विधिवद्रञ्जयखजाः ॥ 
तस्येवं वर्तमानस्य कदाचिद्देययोगतः ॥ १३॥ पाखण्डैः सह संवासो बभूव बहुबासरस ॥ 
तत्संसर्गात्स रपतिरधमें निरतोऽभवत्‌ ॥ १४॥ वेदशास्रपुराणानि निनिम्द बहुशो नृपः ॥ 
वर्णाश्रमगते धर्मे विद्वेषं परमं गतः ॥ १५॥ एवं बहुतिथे काले प्रयाते शुनिसत्तम ॥ कालेन 
नाम वाला राजा हुआ । उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुओ । वह सत्य द्वारा जीतने बाला तथा सन्मार्गानुयायी 
था ॥ १२ ॥ सवज्ञ वह राजा सविधि प्रजा को राजी रखता रक्षा करता था । उसे समय देवयोग से ॥ १३ ॥ 
पाखण्डियों के साथ बहुत दिनों तक रहन-सहन होने से उनके संसग से अधम. में राजा लग गया ॥ १४ ॥ उसने वेद, 
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शास्र तथा पुराणों को बहुत निन्दा की और वर्णाश्रमधर्म से बहुत ही द्वेष करता था ॥ १४ ॥ हे प्रुनिसत्तम, यों 
इण हु बहुत काल वीतने पर काल वशीभूत हो यमदूत के वश हुआ ॥ १६ ॥. पाशबन्धन में दाँवकर यमदूतों ने यम के भाषा 
समीप लाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत पीड़ा तथा ताड़ना दी ॥ १७ ॥ फिर नरक में गिरा बहुत कालतक यातना टीका 
निधन प्रक्ष यमदूतवशं गतः ॥ १६ ॥ बद्ध वा पाशेनौयमानो यमद्तेयंभो5न्तिकम्‌ ॥ पीडि- 5 
तस्ताञ्यमानोऽसो दुश्सज्ञतियोगत: ॥। १७॥ नरके पातितः प्राप यातनां बहुवत्सरम्‌ ॥ $ ˆ ` र 
भुकला पापस्य शेषेण पेशाची योनिमास्थितः ॥ १८॥ ज्ुधातृष्णाप्रमाक्ान्ते भमन्स मरु- 
धन्वसु ॥ कस्यचित्तथ वेश्यस्य देहमाविश्य संस्थितः ।। १६ ॥ सह तेनेव संयातो मथुरां पुण्यदां 
पुरीम्‌ ॥ समीपे रक्षकेस्तस्य तस्माददेहादहिष्कृतः ॥ २० ॥ बग्राम विपिने सोऽथ आषीणामाश्र- 
सेषु च ॥ कदाविदेवयोगेन हरेज॑न्माष्टमीदिने ॥ २१॥ क्रियमाणां महापूजां ब्रतिभिगनिभिहिजेः ॥ 
दी । भोगकर पाप-अवशिष्ट द्वारा पिशाचयोनि में गया ॥ १८ ॥ भूख-प्यास से दुःखी हो मारवाड़ देश में घूमता हुआ 
किसी वेश्य के शरीर में प्रवेश कर | १६ ॥ उसी के साथ पुण्य देनेवाली मथुरा पुरी गया । मथुरा के पास पहुँचा तो 
उस मथुरा रक्षकी ने उसकी देह से अलग कर दिया ॥ २० ॥ वह बन में तथा ऋषियों के आश्रमो में घूमता हुआ 
कदाचित्‌ देवयोग से जन्माष्टमी रोज ॥ २१॥ सुनियो तथा द्विजो द्वारा की जामेयाली महापूजा और नाम 
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अ संकीतन आदि से रात में जागा ॥ २२ ॥ सविधि सब्र कामों को देख हरि कथा सुनी । जिससे उसी क्षण ही निष्पाप 


श्रावण १% पावित्र स्वच्छ चित्त हो गया ॥ २३ ॥ उसी समय प्रेत शरीर छोड़ बिष्णुलोक विमान द्वारा गया । यमदूतों से युक्त 
माहात्म्य 2% हो दिव्य भोग समन्पित हो गया ॥ २४ ॥ इस त्रत के प्रभाव से विष्णु के सान्निध्य से घुक्तिफल प्राप्त किया । यह साई 


i रात्रो जागरणं वेव नामसङ्कीतनादिभिः ॥ २२ ॥ ददर्शं सर्व विधिवच्छुश्रावाथ हेः कथाम्‌ ॥ 
निष्पापस्तत्क्षणादेव शुद्धो निमलमानसः ॥ २३ ॥ प्रेतदेहं समुत्सृज्य विष्णुलोके विमानगः ॥ 
यमदूतः परित्यक्तो दिव्यभोगपमन्बितः ॥ २४॥ विष्शुसान्निध्यम्ापन्नो व्रतस्यास्य प्रभावतः ॥ 
नित्यमेतद्वतं चेव पुराणे सार्वलोकिकस्‌ ॥ २५ ॥ कथ्यते विधिवत्सम्यडमुनिभिस्तत्वदशिनिः ॥ £ 


सावकामिकमेवेतस्क्त्वा कामानवाप््युयात्‌ ॥ २६ ॥ एवं यः कुरुते करृष्णजनमाष्टम्यां बतं शुभम ॥ 
भुक्लेह विविधान्भोगान्शुभान्कामानवाप्लुयात्‌ ॥ २७ ॥ तत्र देवविमानेन वर्षलक्ष विधेः सुतः ॥ 
भोगन्नानाविधान्भुक्खा पुण्पशेषादिहागत! ॥ २८॥ सर्वकामसमद्धस्तु सर्वाशुभविवर्जितः ॥ कुले 
लौकिक नित्य पुराण में ब्रत कहा || २५ ॥ मुनि तस्रदरशियों ने सबिधि इस ब्रत को करने के लिए कहा । यह ब्रत 
सव इच्छाओं का दाता हे । इसे करने से सत्र इच्छा प्राप्त कर लेता है ॥ २६ ॥ जो इस प्रकार क्ृष्णजन्माष्टमी का शुभ 
त्रत कर लेता हे वह इस संसार में अनेक तरह के भोगों को भोग शुभेच्छाओं को प्राप्त कर लेता है ॥ २७ ॥ हे ब्रह्मपुत्र, 
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बकुण्ठ लोक में बह देव के विमान द्वारा एक लाख तक अनेक तरह के भोगां को भोग पुण्य शेष मात्र से यहाँ आता 
है ॥ २८ ॥ इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ रदित राजश्रेष्ठ वंश में कामदेव तुल्य होकर उत्पन्न होता है ॥२६॥ इसमें ही 
सदा कृष्णजन्म त्रत विधान लिख अन्य को समपण तथा सबं शोभा समन्वित कुः्णजन्माष्टमी एक जगह संतार इकट्टा करे 
नृपतिवर्यागां जायते मदनोपमः ॥२६॥ यस्मिन्सदैव विषये लिखितं स्यात्परारपितम्‌ ॥ कृष्णजन्म 
पकरणं सर्वशोभासमन्वितस्‌ ॥ ३० ॥ पूज्यते विश्वसृट्‌ तत्र त्रतेरुत्सवसंयुतेः ॥ परचक्रभर्यं तत्र 
कदाचिद्वविष्यति ॥३१॥ पर्जन्यः कामवर्षी स्यादीतिभ्यो न भयं कचित्‌ ॥ ग्रहे वा पूजयेद्यस्तु 
चरितं देवकीजनः ॥ ३२ ॥ तत्र सर्वसमृद्धः स्यान्नोपसरगाद्वयं भवेत्‌ ॥ संसगेणापि यो भक्त्या 
त्रतं पश्येइनाकुलः ॥ सोऽपि पापविनिम्‌क्तः प्रयाति हरिमन्दिरम्‌ ॥॥ ३३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 
श्रावणमासमाह त्ये इथरसनळुमारसंव दे कुष्णजन्माष्टभीत्रतकथनं नाम चतु विशोष्च्याय! ॥| २४ ॥ 
॥ ३० ॥ उस जगह में विश्वसृट्‌ त्रत और उत्सव सहित पूजा हो तो वहाँ कमी भी यदि भय न हो तो ॥२१॥ उश्च जगह 
च्छा से मेघ वर्ण करता है और कभी भय नहीं होता । जिस घर में भगबान्‌ कृष्ण की पूजा होती हे ॥ ३२ ॥ वहाँ 
सब प्रकार की ऋद्धियाँ होती हैं तथा प्रेत आदि का डर नहीं होता । संसग से भी जो भक्ति द्वारा अव्याकुल मन से 
त्रत देख लेता है वह भी पाप से रहित हो हरिमन्दिर चला जाता हैं ॥ ३३ ॥ 
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ईश्वर ने कहा- हे मुनिश्रेष्ट, सावन महीने की अमाघस्था के रोज संब सम्पत्ति प्रदायक 'पिठोरत्रत उत्तम होता % 

है ॥ १ ॥ सर्वाथिष्ठान हो जाने से घर को पीठ कहा जाता हे । उसमे पूजन उपयोगी वस्तुमात्र समुदाय को आर 3% 
कहते हैं ॥ २ ॥ हे झुनीश्वर, अतः "पिठोरत्रत? इसका नाम हुआ । इस त्रत को विधि आप से कहूंगा, आप सावधान पर 
इश्वर उवाच ॥ अथ वक्ष्ये घुनिश्रेष्ठ पठोखतमुत्तमम्‌ ॥ अमायां श्रावणे मालि सर्वः 2 
सम्प्दायकम्‌ ॥ १॥ सर्वाधिष्ठानमेतद्यद्शहं पीठं ततो मतम्‌ ॥ आरस्तत्र समूहः स्याद्‌ वस्तु ॐ 
मात्रस्य पूजने ॥ २॥ पिठोरमिति संज्ञास्य ब्रतस्यातो सुनीश्वर ॥ तताकारं च वक्ष्येऽहं ३ 
सावधानमनाः शृणु ॥ ३॥ कुब्य विलिख्य ताब्रण कृष्णेनाऽथ सितेन वा॥ धातुना तत्र # 
ताम्रे तु पीतेन विलिखेत्सुधीः ॥ ४ ॥ शुवलेन वाथ कृष्णेन पूर्ववच्चेव संलिखेत्‌ ॥ सितपीतेन # 
रक्तेन कृष्णेन हरितेन वा ॥ ५॥ मध्ये शिवं शिवाथुक्तं लिङ्गः या मूर्तिमेव वा ॥ विस्तीर्ण ॐ 
कुब्यमालिख्य सर्संसारमालिखेत्‌ ॥ ६॥ चतुःशालासमाथुक्त पाकागारं सुरालयम्‌ ॥ शय्या- ॐ 
मन से सुनो ॥ ३ ॥ दीवार में ताभे के वण काले या सफेद बण से पोत उस तामे के बण पर पीले रंग से बुद्धिमान 2% 
लिखे ॥ ४ ॥ सफेद, काले, सफेद-पीले, लाल या काला, रंग द्वारा लिखे ।॥ ४ ॥ पहले मध्य हिस्से में पावती सहित 
शिवलिंग या मूर्ति लिख उसके सब तरफ दीबाल पर सब संसार की चीज लिखे ॥ ६॥ चतुःशाला संयुक्त 


RS 


ड रसोई थर, देव मन्दिर, शय्या घर, सात खजाना, तथा ख्रियो के निवास घर अन्दर ।। ७ ॥ प्रासाद, अट्टाखिका शोभा 
अवण वाली पेड़ निमित इटा, पत्थर यूने पक्की पधी सुशोभित करे ॥ ८ ॥ विचित्र दरवाजे छरदिबार सहित बनावे । 

१६ बकरी, गो, भस, अश्‍व, ऊट, हाथी ॥ 8 ॥। पालकी, रथ आदि, विविध गाड़ी, खली, वाल, वद, युया पुरूष ॥ १० ॥ 
गृह सप्तकोशांस्तथान्त : स्रीनिकेतनश्‌ ॥ ७॥ प्रसादाट्रालिकाशोभं शालबृक्षसशुद्भव ॥ इष्टकाः 
मिश्च पाषाशेश्च शंनद्धेः सुशोभनम्‌ ॥ ८ ॥ द्वाराणि च विचित्राणि बलभीचेष्टिकास्तथा ॥ अजा 
गावो महिष्यश्च अश्वा उष्ट्रा मतङ्गजाः ॥ ६ ॥ गन्त्रीरथप्रभृतयः शकटानां प्रभेदकाः ॥ ख्लियो 
बालाश्च वृद्धाश्च तरुण्य पुरुषास्तथा ॥ १० ॥ पालक्यान्दोलिका चेव मञ्चका बहुरूपकाः 
। ११॥ हेमानि रोप्यानि च ताम्रकाणि सेसानि लौहानि च मृन्मयानि ॥ शडप्रसूतानि च 
पैतलानि पात्राणि नानाविधिकारकाणि ॥ १२॥ यावन्तः कशिपभेदा उपब्हगजातयः ॥ 
माजाराः सारिकाश्चेव शुभा अन्येऽपि पक्षिणः ॥ १३॥ पुरुषाणाशलङ्कारः ख्लीणं चेवाप्यने- 
पालको, कूला, वडुरूपिका मचान ॥ ११ ॥ सोने, चाँदी, ताँडा, सीसा, लोहा, मडी, कलई द्वारा निर्मित अनेक तरह के 
बने पीतल पात्र ॥ १२॥ जितने खाट, खटोले, पीढ़ा, शय्या आदि तकिया मसलन्द आदि हैं । विरली, शुथ मेना 
अन्य पक्षी झी ॥ १३ ॥ पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के अलंकार, विछोने, गलीचा आदि || १४ ॥ यज्ञ के सव 
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९ ~ ~ 
ध पात्र, स्तम्भ, दण्ड, मन्थनाथ तीन रस्सी, दूध, मक्खन, दधि, मठ्ठा, तक्र, घृत, तेल, तिल ॥ १४ ॥ गोधूम, अक्षत, 
3% 


3% 


अरहर, यव, मका, चना, मध्नर, कुलथी, मूंग, प्रियंगू, तिल, कोदो, अतसी, सामा, उड़द, चावल ये धान्यवर्ग हैं ॥१६॥ 
सेल, लोढ़ा, चूल्हा, सराइ, सभी खी पुरुषों के कपड़े १७ ॥ बाँस द्वारा निर्मित प, उलूखल, सूसल, चक्की । १८॥। 
% कशः ॥ यानि चास्तरणानीह तथा प्रावरणानि च ॥ १४ ॥ यज्ञपात्राणि यावन्ति 
स्तम्भदण्डो च मन्थने ॥ रञ्जुत्रयं च तद्धेतुं दुग्धं च नवनीतकम्‌ ॥ दयि तक्रं तथा वस्तु 
आज्यं तेलं तिलांस्तथा ॥ १५ ॥ गोधूमशालितवरीयवयावनालवार्तानलं च चणका मसुराः 
कुलित्याः ॥ मद्गप्रियङश॒तिलकोद्रवकातसीतिश्यामाकमाषचवलाः इति धान्यवर्गाः ॥ १६ ॥ 
टषदं चोपलं चुलि तथा सम्माजनीमपि ॥ पुरुषाणां च वस्नाणि नारीणां चेव सरवंशः ॥ १७॥ 
वेशुजन्यं च शूपादि तथा तृणभवानि च ॥ उलूखलं च मुसल यन्त्रं दलयुगान्वितस्‌ ॥ १८॥ 
व्यजनं चामरं छत्रमपानसादकाइयम्‌ ॥ दास्यो दास्या भृत्यपोष्याः पशुभक्ष्यं तृणादिकम्‌ 
। १६ ॥ थनुर्बाणशतष्न्यश्च खडगाः कुन्ताश्च शक्तयः ॥ चर्मपाशाइकुशगदास्रिशलं भिन्दि 
पंखा, चामर, छत्र, जूता, दो खड़ाऊं दासी, दास, भृत्य, पोष्य, पशु, भक्ष्य, तृण आदि ॥ १६ ॥ धनुष, वाण, तोप, 
खड्ग, भाला, शक्ति, चमंपाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिन्दिपाल || २० ॥ तोमर, मुद्गर, फरसा, पद्ठिश, झुशुण्डी 
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परिथ, चक्र, यन्त्र आदि ॥ २१ ॥ फूहारा, दाबात, कलम, पुस्तक, छूरी, सरीता ।। २२ ॥ नाना प्रकार के विस्वपत्र, 
तुलसी, दीपक, दीप रखने की दीवट ॥ २३ ॥ अनेक तरह के साग, भक्ष्य, पक्वान्न अनेक भेद जो कुछ नहीं कहा 
; र है उन्हें भी लिखे ॥ २४ ॥ जगत्‌ की चीजों के लेखन विषय में हम कहाँ तक कहें । क्योंकि एक-एक चीजों के सौ 
पालकाः ।। २० ॥ तोमरो मुद्गएचेव परशुः पट्टिशस्तथा ॥ भुशुण्डी परिघश्चैव चक्कं यस्ञादिक च 
यत्‌ ॥ २१ ॥ जल्यन्त्रा मषीपाञं लेखनी पुस्तकादिकम्‌ ॥ फलजातं सर्वमपि छुरिका कर्तरी 
तथा ॥ २२ ॥ नानाविधानि पुष्पाणि बिल्वश्च तुलसी तथा॥ दीपिकाश्चेव दीषाश्चं तथा 
तत्साधनानि च॥ २३ ॥ शाकं नानाविधं भक्ष्यं पक्कान्नानां च या भिदा॥ लेख्यं तच्च 
सकलमनूक्तमापे चेव हि॥ २४॥ कियल्लेख्यं जनेनात्र वक्तव्यं वा मया कियत्‌ ॥ एकेकस्य 
पदाथेस्य भेदाः शतसहखराः ॥ २५॥ उपचारेः षोडशभिः सर्वेषां पूजनं भवेत्‌ ॥ नानाविधिश्च 
ॐ गन्धः स्यासुष्पधूपोऽपि चन्दनम्‌ ॥ २६॥ ब्राह्मणान्भोजयेद्‌ बालान्छुवासिन्यश्च पुष्कलान्‌ ॥ 
प्राथयेचच शिवं साम्बं ब्रतं सभ्पूर्णमस्त्विति ॥ २७॥ शिव सा दयासिन्धो गिरीश शशि 
= हजारों भेद कहे गये हैं ॥२४॥ दिवाल पर मव चीजों को लिख कर सोलह उपचारों से उनकी पूजा करे | अनेक तरह के 
% गन्ध, धूप, चन्दन आदि दे ॥ २६ ॥ ब्राह्मण, वालक सौभाग्यवती को बहुतक भोजन करा अम्म्िका सहित शिवजी से 
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कहे हे साम्भ, ब्रत संपूण हो || २७ ॥ हे शिव, हे साम्ब, हे दयासिन्धो, हे गिरीश, हे शशिशेखर, इस ब्रत से सन्तुष्ट 
हो मेरे सारे मनोरथों को दो ॥ २८॥ इस तरह पाँच साल ब्रत कर उद्यापन करे । शिवशन्त्र द्वारा घी तथा विश्‍्यपत्र का 
न॑ करे ।। २६ ॥ पूवादन आधवासन कर ग्रह हदन करे । एक हजार आठ या एक सा आठ आइति दे ॥| ३० || 
शेखर ॥ व्रतेनानेन सन्तुष्टः प्रयच्छास्मान्मनोरथान्‌ ॥ २८॥ एवं छत्वा पछवर्ष तत उद्यापनं 
चरेत्‌ || आज्येन बिल्वपत्रैश्च होमः स्याय्छिषमन्त्रतः ॥ २६ ॥ ग्रहहोमः पुरा कार्यः पूर्ष्युर- 
घिवासनम्‌ ॥ अशेत्तरसहला गा शतमष्टोत्तरं तु वा ॥ ३०॥ होमसंख्या भवेत्स आत्रायं 
पूजयेत्ततः ॥ भूयसीं दक्षिणां दद्यात्स्वयं भोजनमाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ इष्टबन्धुजनेः साधं कुटुम्बसहितो 
बुध; ॥ एवं कृते विधाने तु सर्वान्कांमानबाप्दुयात्‌ ॥ यद्यदिष्टतमं लोके तत्सव लभते न 

॥ ३२ ॥ एते कथितं वत्स पिठोखतभुतमम्‌ ॥ ब्रतेनानेन सहशं सर्वकामसमुद्धिदस्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे वत्स, यों करने सात्र से होम को संख्या पूरी होतो है। आचाय पूजा कर भूयसी दक्षिणा दे स्वरथं भोधन करे ।३१॥ 
बुद्धिमान्‌ इष्ट बन्धुजनो के तथा इुड़ब्वियों के साथ भोजन करे । ऐसा करने मात्र से सब इच्छा प्राप्त कर लेता है । जो-जो इस 
संसार में इष्ट हे बह सव प्राप्त कर लेता हे ॥ ३२ ॥ हे वत्स, थह उत्तम 'पिठोर त्रत? आप से मैंने कहा । थह समृद्धि 
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३% दाता हे इस वत के तुल्य अन्य नहीं हे ॥ ३३ ॥ शिव को प्रीति देनेवाला हे । ऐसा व्रत हुआ न होगा । हे वत्स 
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शिवप्रीतिकर' चेव न भूतं न भविष्यति ॥ भित्तो यद्यलिखेडस्तु तत्तदाप्नोति निश्चितम्‌॥ ३४ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रावणमासमाहात्ये इश्‍वरसनत्कुमारसंवादे अमावास्यायां पिठोखतकथनं 
नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ` 


इश्वर उवाच ॥ यत्कर्तव्यं नभोमासि अमावास्यादिने भवेत्‌ प्रसङ्गतश्च यचचान्यतसमृतं 

तदपि ते ब्रुवे ॥ १॥ पुरा नानाविधेदेत्येमंहाबलपराक्रमेः ॥ जगडि'्वंसकेदष्टेदेवतोच्छेदका- 

रिमिः ॥ २ ॥ संग्रामा बहवो जाता आरुह्य वृषभं शुभम्‌ ॥ महासत्त्वो महावीयों न कदाचिजहो 

च माम्‌ ॥ ३॥ अन्धकासुरयुद्ध तु तेन छिन्नतनुः कृतः ॥ भिन्नलग्रुधिरक्षावी प्राणमात्रा- 
जो जो दिवाल में लिखता है वह वह उसे निश्चित प्राप्त होता है ।। ३४ ॥ | 
इश्वर ने कहा-- जो सावन महीने की अमावास्या रोज करना चाहिये । पह प्रसंग वश जो कुछ याद हो गया 

है उसे मैं आप से कहूँगा ॥१॥ मैंने पहले महावली पराक्रमी संसार विध्वंसक देवतोच्छेदनकारी दुष्ट देत्यो के साथ ॥ २ ॥ 
रसणीय शुभ वृषभ पर आरूढ हो बहुत वार संग्राम किया । पर महा महाबली, पराक्रमी वृषभ ने मुझे युद्ध में कभी नहीं 


Do os क क, 


atntnintnCntninGntntntntntnsntntnsnnnnnt 


श्र 
७ 

A 

AN 


१६८ 


त्यागा ॥ ३। अन्धकासुर युद्ध में उसने वृषभ के शरीर छिन्न कर दिया उसकी देह से भिन्न छिन्न होने से रुधिर 
बहने लगा और प्राणभात्र ही अवशिष्ट रह गया ॥ ४ ॥ फिर भी धीरता रख जब उस खल को में मारने लगा तत्र 
तक वृषभ ने मेरा वहन किया। मैंने उस नन्दीश्वर के पराक्रम को देखा ॥ ४ ॥ मेंने अन्धक देत्य का बध कर प्रसन्न 


वशेषितः ॥ ७ ॥ तथापि धेयमालम्व्य यावद्धन्मि च तं खलम्‌ ॥ उवाह तावन्मां नन्दी तर 
तज्ज्ञातवानहम्‌ ॥ ५॥ हत्वा तमन्धकं देत्यं दुष्टोऽहं नन्दिनं तदा ॥ कमणा ते प्रसन्नोऽस्मि 
वरं वरय सुव्रत ॥ ६ ॥ ब्रणास्ते प्रथमं यान्तु निरोगो बलवान्भव॥ पूवस्मादपिं ते वीयं रूपं 
चापि विंवर्धताम्‌ ॥ ७॥ यं यं वरं याचसे त्वं तं तं दास्याम्यसंशय््‌ ॥ ८॥ नन्दिकेश्वर 
उवाच ॥ ममास्ति याचनीयं न देवदेव महेश्वर ॥ ममोपरि प्रसन्नोऽसि किं वैभवमतः परम्‌ ॥। ६ ॥ 
तथापि भगवन याचे लोकोपळृतये शिव ॥ अद्यामा श्रावणस्यास्ति यस्यां तुष्टो भवान्मम ॥ १० ॥ 
हो नन्दी से कहा-- हे सुत्रत, में तेरे इस काम से सन्तुष्ट हूँ मेरे से तुम वर मागो ।। ६ ॥ तेरे त्रण अच्छे हों बीरोर्ग 

बली हो और पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े || ७ ॥ तुम जो जो वर माँगो उसे-उसे में निश्चित दूँगा ॥८॥ नन्दिकेश्वर 
ने कहा- दे देवदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिये। भेरे पर सन्तुष्ट हैं तो इससे बढ़ कर क्या बेंभव होगा ॥६।॥ हे 
भगवन्‌, हे शिव, फिर भी संसार के उपकार के लिए आप से याचना करता हूँ, आज सावन मास की अमा हे जिसमें 
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३% आप मेरे पर सन्तुष्ट हें ।। १० ॥ इसमें गौ के सहित मृत्तिका बैलों का पूजन तथा आज ही अमावस्या रोन कामधेनु 
श्रावण सदश जन्म हो ॥ ११ ॥ इस असा को और भी वर दो । जिससे इच्छित वर प्रद हो । भक्ति द्वारा प्रत्येक गौ तथा बेल 
का पूजन कर ॥ १२ ॥ गेरु आदि धातुओं को देह में प्रयत्नो से विभूषित कर सोगा में सोने चाँदी का पड्ठा आदि 
एतस्यां वृषधाः पूज्या गोभियुक्ताः सुमून्मयाः ॥ अद्यैवामादिने जन्म कामधेनूपमं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अतो$प्यस्यां वरं देहि भवलेषेच्छितप्रदा ॥ प्रत्यक्षं वृषभा गावः पूजनीयाश्च भक्तितः ॥ १२॥ 
घातुभिगेरिकादेश्रव भूषणीयाः प्रयत्नतः ॥ शृ गेषु स्वर्णरोप्यादिषट्रिकाबन्धशोभनस्‌ ॥ १३ ॥ 
कोशेयगुच्छान्महतः शृङ्गयोरपि बन्थयेत्‌ ॥ पृष्टं नानाविधेर्वशेश्रित्रितेन सुवाससा ॥ १४ ॥ 
अच्छादयेद्‌ गले बष्टां बघ्नीयाद्रम्यशब्दिताम्‌ ॥ दिनाष्टांशे बहिज्ीत्या सायं ग्रामं प्रवेशयेत्‌ 
॥ १५ ॥ पिण्यातंकं च नेवेद्यं अन्यं नानाविधं च यत्‌॥ अर्येत्तस्य भवतु गोधनं बृद्धिगं 
सदा ॥१६॥ गावो यत्र गृहे न स्युः श्मशानसदृशं च तत्‌॥ पश्चासृतं पञ्चगब्यं न भवेद्‌ गोरसं 
लगा विभूषित कर ॥ १३ ॥ दोनों सींगों थें रेशमी शुच्छे बाँध चित्र विचित्र नानारंग से चित्रित कपड़े से पौठ पर ॥१४॥ 
ढक कर कण्ठ भें रमणीय सुमधुर शब्द करने वाले घण्टे को बाँचे । दिन के आटे हिस्से में गाँव के बाहर तथा साम को 
फिर गाँव में ले आवे ॥ १५॥ खली, विनीले आदि के नेवेधों तथा नाना तरह के अननां को समर्पण करें । निरन्तर 
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श्र 
रस पिना पञ्चाइत और पश्चणव्य नहीं होता ॥ १७ ॥ ओर गोमय के विना घर का सम्धाजन नहीं होता । क्योंकि 3% आषा 
[टी आदि जन्तुओं का उपट्रब वहाँ रहता है ॥ १८ ॥ गोमूत्र का जहाँ प्रोक्षण नहीं होता । हे सुरोत्तम, हे महादेव, कर 

देना ॥ १७॥ सम्मार्जनं पूततमं गोप्रयेन विना न हि॥ पिपीलिकादिजन्तूनाहुपसर्णाश्चं £ 
त्र हिं॥ १८॥ प्रोक्षणं यत्र गोमत्रान्न भवेच्च सुरोतम॥ भोजनस्य महादेव को रसो गोरसं £ ˆ 
वेना ॥ १६ ॥ एतेऽन्येऽपि वरा देयाः प्रसन्नोऽसि यदि प्रभो ॥ इति नन्दिवचः श्रृत्वा तुष्टो- ॐ 
हमधिक तदा ॥ २० ॥ समस्तु वृषश्रो्ठ यथा ते याचितं तथा॥ अन्यच शृणु भो नन्दिन्‌ € 
नामास्य लु दिनस्य यत्‌ ॥ २१ ॥ न वाह्यते यो वृषभः केनवित्कर्मणि क्वचित्‌ ॥ तृणमश्नन्पि- £ 
बंज्ञीरं तूष्णीं यो वर्धेते वृष: ॥२२॥ महावीरश्च बलवान्‌ पोल इत्युच्यते हिं सः॥ तन्नाम्नेदं दिनं ४ 
गोरस पिना भोजन का क्या रस ही है ।। १६ ॥ हे प्रभो, यदि आप सन्तुष्ट हैं तो थे तथा ओर भी वरो को दें । इस 
प्रकार नन्दी की वाणी सुनकर अधिक में प्रसन्न हुआ ॥२०॥ हे इप श्रेष्ठ, जो माँगा है सब मिलेगा । हे नन्दिथ्‌, और भी 
छुनो । जो आज दिन का नाम है ॥२१॥ जो इषभ, को किसी काम में न लगावे बेल तृण खाता और जल पान करता ३ 
रहे ॥ २२ ॥ उसे महावीर वलवान्‌ 'पोल' नाम ही से कहते हं। हे नन्दिन्‌, उसी नाम द्वारा आज का दिन भी पोल % 
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नाम से होगा ॥ २३ ॥ उसमें बड़ा क्राय इष्ट्अन्धुजनो सहित उत्सव करे । मैंने इन उत्तम वरो को दिया। इससे यह 2 
भाषण १७ उत्तम दिन लोगों द्वारा 'पोला? नाम से होगा ॥ २७ ॥ आज सत्र इच्छाओं के देने वाले बलों का बड़ा उत्सव करे । कु भाषा 
माहात्म्य 2} पर आज ही कुशग्रह विधि कहुँगा ॥ २५ ॥ साबन अभा रोज शुचि हो कुशा उखाड़ लेने से वे कुशा बारंयार कायं र 
5 नन्दिन्‌ पोला इति भविष्यति ॥ २३ ॥ तत्रोत्सवो महान्कायं इष्टबन्धुजनेः सह ॥ इति दत्ता 
मया धत्स्व बराः श्र्ठा हि तद्दिने ॥ तेन श्रेष्ठदिनं चैतत्योलासंज्ञं मतं जनेः ॥ २४ ॥ आत्रोत्सवो 
महान्कायों वृषाणां सर्वकामदः.॥ अतः पर प्रवक्ष्यामि अस्यामेव कुशाग्रहम ॥ २५ ॥ नभो. ° 
मासस्य दर तु शुचिदर्भान्समाहरेत्‌ ॥ अयातयामास्ते दर्भा विनियोज्यः पुनः पुनः ॥ २६॥ ‡ 
कुशाः काशा यवा दूर्वा उशीराश्च सकूदकाः ॥ गोधूमा ब्रीहयो मोञ्ज्या दश दभाः सबल्वजाः ४! 
॥ २७ ॥ विरिद्िना सहोतन्न परमेष्ठीनिसर्गज ॥ चुद पापानि सर्वाणि दर्भ स्वतिकरो 
ॐ भेव ॥ २८॥ एवं सन्मन्तरमुचचायं ततः पूर्वोत्तरामुखः ॥ हफटकारेण मन्तरेण सक्ृन्छित्वा समडरेत 
i में लिये जाने पर भी शुद्ध रहती है ॥ २६ ॥ कुश, काश, यब, दूर्वा, खश, कूदक, गेहूँ, धान, मंज और घास ये दस २०२ 
कुशा के ही भेद हैं॥२७॥ ब्रह्मा सवभावे उत्पन्न दर्भ, ब्रह्मा सहित उत्पन्न दभ, मेरे सब पापों को नष्ट करे । स्वस्तिकर 
हो ।।२८॥। यों मन्त्र कह पूव उत्तर के बीच ईशान कोण सुखकर 'हु फट? इस मन्त्र से एक ही बार कुश उखाड़े ॥२६॥ द 
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जिन छुशों के अग्रभाग हों सखे न हों ऐसे हरे रंग के कश देवकाय और जपादि कर्म में तथा जडरहित कुशा पितकाये 
सें रकखे ।। ३० ॥ देव तथा पित काय में सात पत्र के कुश उत्तम कहे हें। मध्य में पत्र न हों, ऐसे अग्रभाग सहि 
माहात्म्य 3% प्रादेश प्रभाण कुश पवित्र में ग्रहण करने योग्य हें ॥ ३१ ॥ ब्राह्मण के वास्ते चार कुश घा पवित्र क्षत्रिय आदि के लिए 
2 ॥ २६ ॥ अच्छिन्ञाग्रा अशुष्काग्राः पत्रे तु हरिताः स्सता; ॥ अमूला देवकार्येण प्रयोज्याश्च 
ॐ जपादिषु ॥ ३० ॥ सप्षपत्राः छुशाः शस्ता देवे पित्र्ये च कर्पेणि ॥ अनन्तगभिणो साड 

प्रादेश च पवित्रके॥ ३१॥ चतुझिदेभफिजूले! पवित्र ब्राहमणस्य द ॥ एकेकं न्यूनमदिष्ट 
दशे वश यथाक्रमस्‌ ॥ ३२॥ स्वेषां वा भवेद डाभ्यां पवित्र ्रन्थिशोमितब्‌ ॥ इदं तु धार- 
णाथ स्यात्पवित्रं कथितं तव॥ ३३॥ दर्भडयं ठ सवेषां भवेदयवनाए्‌ च ॥ पज्नाशता 
# भवेद्ा तदर्धेन तु विष्टरः ॥ ३४ ॥ निष्कासनीयं नो इस्तादाथमे तु पवित्रकम्‌ ॥ विकिरेऽ्नो 
कृते चेव कृते पाये तु सम्त्यजेत्‌॥ ३५ ॥ नास्ति दर्भसमं पण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ ॥ 
क्रम से एक एक कुश न्यून कर दे || ३२॥ या सभी के लिये दो का शोभन ग्रन्थिमुक्त पवित्र दे । मेंने तुमसे थह 
धारण योग्य पवित्र कहा । ३३ ॥ उत्पत्रनाथं के लिए वर्ण के लिए दो पवित्र होता हे । पचास का ब्रह्मा तथा पचीस 
का विष्टर होता हे ॥ ३४ ॥ पवित्र को आचमन समय हाथ से न निकाले । विकिर, अग्नोकरण तथा पाद्य समाप्ति पर ९5 
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3% पवित्र त्यागे ॥३५॥ दर्भ तुल्य पुण्य दाता अन्य पवित्र पाप नाशक नहीं है । जितने देव और पिठ काय हैं वे सव दर्भा 
श्रावण रु धीन हैं ॥ ३६ ॥ अमावास्या के रोज ऐसे दर्भो को स्वीकार करे । वे कभी दभ वासी नहीं होते । इससे विशेष क्या £! भाषा 
त्म्य १४ सायन अमा का माहात्म्य कहूँ ॥ ३७ ॥ यह सावन अमा दिन का कृत्य कहा | सावन महीने का जो काय है उसे 2६ pe 
दर्भाधीनानि कर्माणि देवफ्याणि सर्वशः ॥ ३६॥ तारख्विधानां दभाणापमायां ग्रहणं & 
भवेत्‌ ॥ अयातयामता चेव किं वर्ण्याऽमा . नभस्यतः ॥ ३७॥ रत्येतकथितं कृत्यममायां 
श्रावणे तु यत्‌ ॥ अन्यच श्रावणे कृत्यं तच्चापि कथयामि ते ॥ ३८॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रावण 
मासमाहातये ३श्वरसनल्कुमारसंवादे अमायां वृषभपूजनं कुशग्रहणं नाम षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ 
इश्वर उवाच ॥ अथातः श्रावणे कर्कसिहसंक्रान्तिसम्भवः ॥ प्राप्ते तत्र हि यत्कृत्यं 
तञ्चापि कथयामि ते॥ १ ॥ सिंहृकर्कट्योमप्ये सर्वा . नद्यो रजस्वलाः ॥ तासु स्नानं न कुर्वीत 
वर्जयित्व समुद्रगाः ॥ २॥ अगस्त्योदयपर्यन्तं केविदूचुमहृषयः ॥ यावन्नोदेति भगवान्‌ द- 
भी में कहता हू ॥ ३८ ॥ | 
बर ने कहा---अनन्तर सावन महीने में कक तथा सिंह संक्रान्ति जन्य जो कुछ कार्य है उसे भी आपसे में 
कहता हूँ ॥ १ ॥ कक संक्रान्ति से सिंह की संक्रान्ति तक सव नदी रजस्थला हो जाती हँ । उस काल उनमें स्ना] न 
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४६ करे । समुद्र सम्बन्धी नदी में दोष नहीं है॥ २॥ कुछ महर्षियों का कथन हे कि कक संक्रान्ति से दक्षिण दिशा स्थित 
४४ भगवान्‌ अगस्त्य के उदय काल तक रजस्वला नदी रहती हे ॥ ३ ॥ ग्रीष्म में भूमि पर जो नदी छखतो हें दे अस्प 
3% जलबाली रजस्वला नदी तबतक रहती हैं ॥ ४ ॥ अपने आप जिन नाद्या का गति आठ हजार थलुष ( बत्तीस हाथ ) 
ॐ क्षिणाशविभूषणः ॥ ३॥ ताबद्रजोवद्टा नद्य अस्फ्तोयाः प्रकीर्तिताः ॥ या शेषशुपगन्छन्ति 
£ ज्ीष्मे तु सरितो भुवि ॥ ४॥ तासु प्रावृषि न स्नायादपूर्णे दशवासरे॥ भेजुः सहसाण्यष्टो 
च. गतिर्यासा स्वतो न हि ॥ ५॥ न ता नदीशब्दवाच्या गर्तास्ते परिकीर्तिताः ॥ प्रारम्मे 
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कर्कपंक्रान्तेमंदानयों रजस्वलाः ॥ ६ ॥ त्रिदिनं तु चतुथेऽह्नि शुद्धाः स्थुयौषितो यथा ॥ मे 

नदीः ` प्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहितो मुने ॥ ७ ॥ गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा. च वेणिका ॥ ताय 
पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिणे षट्‌ प्रकीतिताः ॥ ८॥ भागीरथी नमदा च यमुना च सरस्वती ॥ 
नहीं है उन नदियों में वर्षा ऋतु में दस दिन तके स्नान न करे || ३ || उन नादिया की नदी न कह गत शब्द से कहे 

आरम्भ में इक संक्रान्ति में महानदी रजस्वला होती हैं ।।. ६ ॥ जसे क्वियाँ तोन रोज अपवित्र रह चोथे रोज पवित्र हो 
जाती हैं । तैसे ही महानदी भी तीन रोज पवित्र रह शुद्ध होती हैं । है शुने, उन को कहूँगा सावधान हो आप सुनो ॥७॥। 
गोदावरी, भीमरथी, तुङ्गभद्रा, वेणिका, तापी और पयोष्णी विन्ध्य-पंदत के दक्षिण ये छह नदी हैं | = ॥ भागीरथी, 
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Ses” 
नमंदा, युना, सरस्वती, विशोका तथा वितस्ता बिन्ध्य-पवत के उत्तर ये छ महानदी हैं ॥ & ॥ बारह महानदी देवषिक्षेत्र 
से प्राटुभ्ू त हैं | देविका, कावेरी, बश्चरा और ॥ १० ॥ कृष्णा ये महानदी चार कर्क संक्रान्ति हो जानेपर एक रोज 
रजस्वला होती हैं । कक संक्रान्ति से तीन रोज गौतमी नदी रजस्वला हो जाती हें ॥ ११ ॥ चन्द्रभागा, सती, सिन्ध, 
विंशोका च वितस्ता च मध्यस्योत्तरतोऽपि षट्‌॥ ६ ॥ कृष्णा डादशेता महानद्यो देवरषिक्षेत्र 
सम्भवाः ॥ महानद्यो देविकां च कावेरी वश्चरा तथा ॥ १०॥ कृष्णा रजस्वला एताः कर्कटादो 
त्र्यहं नप ॥ ककटादो रजोदुष्टा गोतमी वासरत्रयम्‌ ॥ ११ ॥ चन्द्रभागा सती सिन्धुः सरयूनमंदा 
तथा ॥ गङ्गा च यमुना चेव प्लक्षजाला सरस्वती ॥ १२ ॥ रजसा नाभिभूयन्ते ये 

न्ये नदसंज्ञिताः ॥ शोणः सिन्धुर्हिरण्यास्यः कोकिलाऽऽहितघर्घरा ॥ १३ ॥ शतद्रश्च नदा 
सप्त पावनाः परिकीतिताः॥ गङ्गा धमंद्रवः पुण्या यमुना च सरस्वती ॥ १४॥ अन्तगंता 
जोदोषाः सर्वावस्थासु चामलाः॥ अपामयं रजोदोषो न भवेत्तीरवासिनास्‌ ॥ १५॥ जलं 
सरयू, नमदा, गगा, यमुना, एक्षजाला तथा सरस्वती ॥ १२ ॥ ये नव नदी एबं नद नाम से सुविख्यात शोण, सिन्धु 
हिरण्य, कोकिल, आहित, घघर ॥१३॥ शातद्र, ये सात पवित्र हैं । ये रजरवला नहीं होती हैं। धर्मद्रवा, गंगा, यमुना तथा 
स्वती ॥| १४ ॥ ये सब काल में रजोदोष वाली गुप्त होती हैं । ये सवदा पवित्र हैं। जो नदी तट निवासी हैं उन्हे 
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र रजस्त्रलाजन्य पाप नहीं लगता ॥ १४ ॥ रजोदुष्ट जल भी गंगाजल के मिलने से पबित्र होता हे । बकरी, गो, भेस, 
आवण १४ प्रता खी ।। १६ ॥ और भूमि में नवीन जल दस रात बाद शुद्ध होते हें । जहाँ कूप एथा रावली न हो वहाँ नदी जल 
हज छू अमृततुल्य है ॥ १७ ॥ रजोदु्ट समय में भी ग्रामनिवासियो को पाप नहीं होता | अन्य द्वारा जल के निर्गत करने 
ह रजोदुष्टमपि गङ्गातोयेन पावनम्‌ ॥ अजा गावो महिष्यश्र योषितश्च प्रसूतिकाः ॥ १६ ॥ 

£ भूमेनंवोदकं चेव दशरात्रेण शुष्यति ॥ अमावे कूपवापीनामन्यासा च पयोऽमृतस्‌ ॥ १७॥ 
रजोदुष्टेऽपि वयसि प्रामभोगो न दुष्यति ॥ अन्येन चोद्शते नीरे रजोदोषो न विद्यते ॥ १८॥ 


0 ~ 


उपाकर्मणि चोत्सगे प्रातःस्नाने विपत्सु च ॥ चन्द्रसरय्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते ॥ १६ ॥ 
अतः परं प्रवक्षामि सिंह गोप्रसवो यदि॥ भगो सिंहगते चेव यस्थ गोः संप्रसूयते ॥ २० ॥ 
मरणं तस्य निर्दिष्टं षडमिर्मासेन संशयः ॥ तत्र शान्ति प्रवक्ष्यामि येन सम्पाद्यते सुखश्च ॥ २१॥ 
प्रसूतां तत्क्षणादेव तां गां विंप्राय दापयेत्‌ ॥ ततो होम प्र कुवौत ताके राजस्षपै: ॥ २२॥ 
पर भी रजोजन्य पाप नहीं होता ॥ १८ ॥ श्रावणी, उत्सर्ग, प्रातःस्नान, विपत्ति, चन्द्रग्रहण, और सूयग्रहण समय में 
रजोदोप नहीं होता ॥१६॥ शिंहसंक्रान्ति पर गोप्रसवफल कहँगा । जिसकी सिंह के झर्य हो जाने पर गी व्यायी 
हो ॥२०॥ उसका महीने में मरण निश्चय होता हे । उस समय की शान्ति में कहूँगा जिसे करने मात्र से सुखी होता हे 
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Ne 
हे ॥ २१॥ उस काल में गौ व्याथी भाण को ही उसी समय उसको दे पीली सरसों तथा घत से होम 
5 करे | २२ ॥ एक सहस्र आठ आहुति घो और तिल से व्याहृति से दे ॥ २३ || उपवास कर निश्चित ब्राह्मण को 
दक्षिणा दे । सिंह राशि के सर्य के आने ५र गौ व्यायी हो ॥ २४ ॥ निश्चित कुछ अनिष्ट होगा उसके शान्ति के लिए 
£ आइतीनां इताक्तानां तिलानां जुहुयात्ततः ॥ सहरण व्याहतिभिरष्टसंख्याधिकेन च ॥ २३ ॥ 
5 सोपवासः प्रयत्नेन दद्याडिप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ सिंहराशों गते सूये गोप्रसतिर्यदा भवेत्‌ ॥ २४॥ 
तराऽनिध्टं भवेत्तिचित्तव्छान्त्ये शान्तिकं चरेत्‌॥ अध्यावामेति सूक्तेनत डिष्णोरिति मन्त्रतः ॥२५। | 
हुयाच तिलाज्येन शतमष्टोत्तराधिकप्‌ ॥ मृत्युज्ञमविधानेन जुहुयाच तथाऽऽयुतम्‌ ॥ २६॥ 
श्रीसूक्तेन ततः स्नायाच्डान्तिसुक्तेन वा पुनः ॥ एवं कृतविधानेन न भयं जायते काचित्‌ ॥ २७ ॥ 
एवमेव नभोप्रासि सूयेत वडवा दिने ॥ अत्रापि शान्तिकं कार्यं तदा दोषो विनश्यति ॥ २८॥ 
कके सिंहे नभोदानघथ वक्ष्ये शुभप्रदम्‌ ॥ घृतघेनुप्रदान॑ व कर्कटस्ये दिवाकरे ॥ २६ ॥ 
शान्ति करे 'अग्यावाम? इस सूक्त से तथा 'तद्विण्णो!! इस अन्त्र से || २४ ॥ तिल, धी से एक थी आठ होम दे तथा 
मृत्युञ्जय विधान द्वारा दस हजार हवन करे ॥ २६ ॥ श्रीहृक्त या शान्तिहृक्त द्वारा स्नान करे । ऐसा करने से करिसी 
प्रकार का डर होता नहीं ॥ २७ ॥ इस प्रकार सावन सहीने के रोज घोड़ी व्यायी हो तो शान्ति करने मात्र से दोष नष्ट 3 
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%% हो जाता है ॥ २८ || कक या सिंह की संक्रान्ति सावन महीने में होने से शुभप्रद दान कहुँगा । कक सुर्य में दान छत 
द Ha Re हे 
श्रावण १४ थेनु का करे ॥ २६ ॥ सोने तथा छाते का दान सिंह संक्रान्ति में करे । सावन महीने में कपड़े का दान बड़े फल को 
१४ देता हे ॥३०॥ घत, घृतकु'भ, घृतधेनु तथा फल सावन महीना भगवान्‌ श्रीधर प्रीति के लिए विद्वान की दे ॥३१॥ 
४ ससुवर्णं छत्रदानं शस्तं सिंहे निगद्यते ॥ श्रावणे वरखदानस्य कीतितं सुमहत्फलम्‌ ॥ ३०॥ 
घतं च शृतकुम्भाश्च घ्ृतधेनु! फलानि च ॥ श्रावणे श्रीधरप्रीत्ये दातव्यानि विवश्चिते ॥३१॥ 
३% अन्यान्यपि च दानानि मत्तोषाय कृतानि च ॥ अक्षम्यफलदानि स्युरन्यमासेभ्य एव हि ॥ ३२॥ 
टादशस्त्रपि मासेषु नास्ति चेताहशः प्रियः ॥ आगच्छति नभोमासि प्रतीक्षां च करोम्यह्य्‌ ॥ ३३ ॥ 
करिष्यते व्रतं योऽत्र स मे प्रियतरो भवेत्‌ ॥ त्राह्मगानां विधू राजाः छर्यः प्रत्यक्षदेवतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ममाक्षिणी तयोरत्र संक्रान्ती भवतो यतः ॥ ककसंज्ञा सिंहसंज्ञा माहात्म्यं. किप्रतः परम्‌॥ ३५ ॥ 
अन्य भी दान मेरे सन्तोपाथ इस महीने में करे । अन्य महीनों की अपेक्षा अक्षय फल देनेवाला होता है ॥ ३२ ॥ इस 
मास से प्रिय बारह महीनों में अन्य महीना नहीं है । सावन महीने के आ जाने की प्रतीक्षा में करता हूँ ॥ २३ ॥ 
35 मेरा अधिक प्रिय पात्र होगा । जो इसमें बत करेगा । क्योंकि ब्राह्मणों का राजा चन्द्रमा और प्रत्यक्ष देवता झय हैं ।।३४॥ 
इसमें दोनों मेरे नेत्र हैं उसकी संक्रान्ति संज्ञा कक संज्ञा तथा सिंह संज्ञा हुई । इससे अधिक माहात्म्य क्या कहुँ ।।३४॥ 


भाहात्म्य 
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३% जो प्राणी एक महीने तक सुबह नहाता है उसे बारह महीने में सुबह नहाने का फल मिल जाता है ॥३६॥ जो सावन 


श्रावण १ महीने में प्राणी सुग्रह नहाता नहीं उसके बारह महीने के किये इए काम व्यर्थ होते हैं ॥ ३७ ॥ हे महादेव, हे दया 


माहात्म 


~ 
~ 
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१४ सिन्धो, श्रावण महीने में संयत हो में सुबह नहाऊंगा । हे प्रभो, आप निर्विध्न काय करो ॥ ३८ ॥ स्नान और शिव 


प्रातःस्नानं मासमात्रमत्र यः कुरुते नरः ॥ डादशस्वपि मासेषु प्रातःस्नानफलं लभेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
न करोति नभोमासि प्रातःस्नानं यदा नरः ॥ डवादशस्वपि मासेषु कृतं निष्फलतामियात्‌॥ ३७॥ 

[देव दयासिन्धो श्रावणे मासि संयतः ॥ प्रातःस्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं इुरु मे प्रभो ॥ ३८ ॥ 
स्नात्वा शिवं समभ्यच्यं नभोमाहाल्यससकथाम्‌ ॥ शशुयाठत्यह अवत्या एवं मासं नयेत्सुधीः 
॥ ३६ ॥ अन्यत्र मासः कृष्णादिश्त्र शुकलादिरिष्यते ॥ नभोमासकथायास्ठु माहात्म्य केन 
ण्यंते ४० ॥ सप्तधापि च या बन्ध्या सा पुत्रं लभते शुभम्‌ ॥ विद्यार्थी . लभते विद्यां बलाथी 


भते बल्‌ ॥ ७१ ॥ रोगी चारोग्यमाप्नोति बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ धनं 


माथी लभते 


कर सावन महीने का माहात्म्य कथा भक्ति युक्त रोज सुने । इस प्रकार विद्वान महीने भर बितावे ॥ ३६ ॥ अन्यत्र 
कृष्णादि महीना लिया है पर सावन महीना शुझादि अभीष्ट है। साबन महीने का माहात्म्य फोन वणन-कर सकता 
है ॥ ४० 0 सात तरह की बन्ध्या कही गयी हैं । वे भी शुभ पुत्र प्राप्त करती हें । विद्या विद्यार्थी, बल -बलाथी ग्राप्त 


है 
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रो न से बँधा हआ छूट जाता है। घन घनाथी तथा धमे में प्रेम करता ३% 
करता है ॥ ४१ ॥ रोगी आरोग्यता, मनुष्य बन्धन ते बँधा हुआ छूट जाता हे । थन हे 


श्रावण $ हे ॥ ४२ ॥ मार्यार्थी खी को प्राप्त करता है । हे मानद, जो-जो इच्छा करता हे, वह सव निश्चित हे ह हनी र 3 “माता | 
४९ अन्त में मेरे पुर में जाकर मेरे समीप हप प्राप्त करता हे । व्यास की पूजा अच्छी प्रकार कपडे, अलकार वट) डन र टीका 
माहात्म्य £ . चेव रतिर्भवेत्‌ ॥४२॥ मार्याथी लमते मर्या कि बहक्तेन मानद ॥ यद्यत्कामयते तत्तजानोत्यत्र ॐ; ब. २७ 
२११ 5 न संशयः ॥ ४३॥ अन्ते मम पुरं प्राष्प मोदते भभ सन्निधो ॥ ' पूजयेह्राचक सम्यखासो5लक ॐ 
रणादि्िः ॥ ४४ ॥ वाचकस्तोषितो येन तेनाह तोषितः शिव: ॥ अस श्रावंणमाहात्य ह; 


3% 


वाचकं यो न पूजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ जिनतं रविजस्तस्य कशं स बधिरो भवेत्‌ ॥ nr 

्रकृदीत वाचकस्य सुपूजनम्‌॥ ४६ ॥ इदं श्रावणमाद्दात्यं यः पठेच्छुणुयादपि ॥ श्रावयेहापि टर 

सठवत्या तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ४७॥ इति. श्रीस्कन्दपुराणे श्रावणपासमाहात्ये ईश्वरसनस्छुः ॐ 

मारसंबादे नंदी रजोदोषसिहकर्कटश्रावणस्तुतिवाचकपूजाकथर्न नाम सत विंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ खर हा 

॥ ४४ ॥ जिसने व्याप्त प्रसन्न किया, शिव को उसने राजी किया ओर जो सावन माहात्म्य को सुन व्यास पूजा नहीं 2 
3 


2 


करता ॥।४४॥ यमराज उसके फान काटते हैं, जिससे बह बहिरा होता हे । अतः व्यास की यथाशक्ति पूजा का ।४६।। 
जो उत्तम भक्ति द्वारा इस सावन महीने के माहात्म्यको पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसे अनन्त पुण्य हो जाता है॥४७॥ 
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i ईर ने कहा-इसके बाद आगस्त्य अध्य विधि को कहुँगा ।. हे वैधात्र, जिसके करने मात्र से सव इच्छाओं को 
आवण ३ प्राप्त कर लेता हे ॥ १ ॥ अगस्त्योदय से पहले ही समथ का निश्चित करे । सात रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हो तो 
माहात्म्य 2! पहले सात रात पूव से ॥ २ ॥ अध्य रोज दे । उसके विधान को में आप से कहता हूं । शुही सुबह श्वत तिल से नहा 
इश्वर उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि अगस्त्याध्यविधि परम्‌ ॥ येन चीणेंन वैधात्र 
सर्यान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ कालस्तस्य च विज्ञेयः अगस्त्यस्योदयात्पुरा ॥ सरात्राद्भवेद्याव 
दुदयः सप्रात्रकम्‌ ॥ २ ॥ दद्यादष्य प्रत्यहं च तद्विधि ते वदाम्यहम्‌ ॥ प्रातः शुक्लति 
स्नात्वा शुक्लमाल्याम्बरो गृही ॥ ३ ॥ स्थाप्येदन्रणं कुम्भं सुवर्णादिविनिर्मितम्‌ ॥ पञ्चरत्न 
समायुक्तं घृतपात्रेण संयुतम्‌ ॥ ४ ॥ नानाभक्ष्यफलेयुंक्त माल्यवस्रविभूषितम्‌ ॥ ताम्रेण 
पूणपात्रेण उपरिस्थेन भूषितम्‌॥ ५ ॥ कुम्भोद्ववस्य प्रतिमां तत्र पात्रे निधाप्येर॥ अड ट 
रं पुरुषं सोवर्ण च चतुभंजम्‌ ॥ ६ ॥ पीनात्यायतदोदण्डं दक्षिणाभिमुखं मुनिम ॥ सुशोभनं 
सफेद कपड़ा तथा माला धारण करे | ३ ॥ सोने आदि से निमित व्रण रहित झुम्भ का स्थापन कर पंचरत्न युक्त घी 
पात्र युक्त | ४ ॥ अनेक तरह के भोजनीय फल संयुक्त माला तथा कपड़े से विभूषित कर उसके ऊपर तांबे का पूर्णपात्र 
रखे ॥ ५ ॥ उसपर कुम्भोड़व अगस्त्य ऋषि की प्रतिमा रखे । सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह प्रतिमा चतुर्शन हो ॥ ६ 
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प्रतिमा मोटी लम्मी हाथों युक्त, दक्षिणा घुल, जटामण्डलधारी और सुशोभन शान्त ॥ ७ ॥ हाथ में कमण्डलु, बहुत 
शिष्यो से घिरी दभ-अक्षतथारी तथा लोपामुद्रा सहित हो ॥ ८ ॥ उसमें आवाहन कर गन्थ, पुष्प आदि सोलह उपचार से 
पूजन करे । बहुत विस्तार दवारा नेवेद्य समपण करे ॥ & ॥ सभक्ति मन से दध्योदन बलि तथा अध्य दे । उसके 
प्रशान्तं च जगमण्डलत्रारिणम्‌ ॥ ७ ॥ कमण्डजुकरं शिध्येबहुमिः परिवारितम्‌ ॥ यथा 
दर्भोक्षतधरं लोपामुद्रासमन्वितम्‌ ॥ ८ ॥ आवाह्येत्पूजयेत्र गन्धपुष्पादिभिस्तथा ॥ उपवारे: 
पोडशभिनैेदैबहुरिस्तरेः ॥ ६ ॥ दध्योरनबलि दद्याद्गक्तियुक्तेन चेतसा ॥ ततश्चाधः प्रदातव्य- 
स्तस्य चेव विधि शृणु ॥ १० ॥ सोवणें वाथ रोप्ये वा ताम्र वेशुमयेऽथवा ॥ पात्रे नारिङ्ग 
खज्रनारिकेलफलानि च ॥ ११ ॥ कूष्माण्डकारवल्लीनि कदली दाडिमानि च ॥ वृन्ताक- 
बीजपूराणि अश्नोटाः . पिस्तकास्तथा ॥ १२ ॥ नीलोत्यलानि पानि कुशदर्वाइकुरास्तथा ॥ 
अन्यान्यपि च साध्यानि फलानि इसुमानि च ॥ १३ ॥ नानाम्रकारभक्ष्याणि सप्तधान्यानि 
विधान सुनो ॥ १० ॥ सोने, चाँदी, ताँता या वेणु में नारंगी, खजूर, नारिकेल फल ।॥। ११ ॥ कूष्माण्ड, कारवल्ली, 
करेला, केला, अनार, भण्टा, बिजोरा नीबू, अखरोट, पिस्ता ॥१२॥ नील कमल, कमल, कुश, दूर्वा तथा अन्य सुसाध्य 
फल एवं पुष्प ॥ १३ ॥ अनेक तरह के भक्ष्य, सातों धान, सात अंकुर, पञ्च परल, पाँच कपड़े ॥ १४ ॥ इन पदार्थोकी 
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. 3% रख अच्छी प्रकार पात्र की पूजा करे । प्रथिवी में घुटनों के बल स्थित हो पात्र को सिर में लगा ॥ १५ ॥ मस्तक को 
श्रावण ४४६ सुका कुम्भोद्भव झुनि का ध्यान कर श्रद्धा भक्ति युक्त अध्य दे | १६॥ कहे काशंपुष्प तुल्य वाले, बह्िमारुंत सम्भव, : 


Teer 


हे मित्रावरुण, झुम्भयोने, आप को नमस्कार हे १७ ॥ हे विन्ध्यवद्धिशयकर, हे मेघतोयडिषापह, हे रत्नवल्लभ, 
चेच हि. ॥ सप्ताइपुरा पछवाश्च प्च वत्राणि चेव हि॥ १४ ॥ एताग्पदार्थान्‌ संस्थाप्य पात्रं 
४४ सम्यवप्रपूजयेत्‌ ॥ जानुभ्यामवनिं गल्या तत्या नम्रमूर्धनि॥ १५॥ शृत्वा वाचिमुखो भूत्वा 
घ्यायेलुम्भोद्भवं सुनिम्‌ ॥ दद्यादध्य प्रयलेन श्रद्धाभक्तिपुरःसरम्‌ ॥ १६॥ कारापुष्पप्रतीकाश 
बङ्टिमारुतसम्भव ॥ मित्रावरुणायाः पत्र झुम्भयोने नमोऽस्तु ते ॥ १७॥ विरूयवडिक्षयकर 
मेघतोयविषापह ॥ रल्लपछमदेदषे लङ्डावास नमोऽस्तु ते ॥ १८॥ आतापी भक्षितो येन वातापी 
महाबलः ॥ लोपामद्रापतिः श्रीमान्योऽसो तस्मे नमो नमः ॥ १६॥ येनोदितेन पापानि 
लयं यान्ति चाधयः ॥ व्याधयस्रिविंधास्तापास्तस्मे नित्यं नमो नमः ॥ २० ॥ यादःपूशः 
हे देवर्षे, हे लड्डावास ! आप को नमस्कार हे ॥ १८ ॥ जिसने आतापी और महाबली वातापी को भक्षण क्रिया । जो 
श्रीमान लोपाझुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार हे ॥ १६ ॥ जिसके उदय से पाप ब्रिलीन होते हं। त्रिविध व्याधि, त्रिविध 
ताप नष्ट होते है। उनकी नित्य नमस्कार हे ॥२०॥ जिसने प्रथम जलजन्तु परिपूर्ण सपुद्र पान क्रिया) ऐसे पुत्र, शिष्य, 
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स्त्री सहित मनि को नमस्कार है ॥ २१ ॥ वेदिक अगस्त्यस्य’ से खी तथा शूद्र, पौराणिक मन्त्र ढारा अगरत्य को अध्य 

दे प्रणाम करे ॥२२॥ हे राजपुत्रि, हे महाभागे, हे ऋषिपत्नि, हे वरानने, हे लोपामुद्रे, आप की नमस्कार हे । मेरे इस 

गी को रवीकार करे ॥ २३ ॥ मन्जवेत्ता धी द्वारा अध्यमन्त्र से एक हजार आठ या एक सो आठ आहुति दे ॥२४॥ 
सरिन्नाथो येन वै शोषितः पुरा ॥ सपुत्राय सशिष्याय सपत्नीकाय वे नमः ॥ २१ ॥ अगस्त्य” 
त्येदम्ध्य॑ घे डिजातिवेंदमन्त्रतः ॥ शूद्रः पोराणमन्त्रेण दत्त्वाध्य प्रणभेत्सुधी; ॥ २२ ॥ राजपुजि 
प्रहभागे ऋषियत्नि वरानने ॥ लोपामुद्रे नमस्तुभ्यमर्ध्यं मे प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ २३॥ ततो होम॑ 
प्रकुवीत अध्यमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ || आज्येनाष्टसहस्त वी शतमष्टोत्तरं तु दीं ॥ २४ ॥ कृत्वेवं च्‌ 
ततोऽगस्त्यं प्रणिपत्यः विसर्जये 7 ॥ अचिन्त्यचरितागस्त्य यथागस्त्यः प्रपूजितः ॥ २५॥ एहिका- 
मुष्कं गत्वा कार्यसिद्धि ब्रज भोः ॥ विसजंयित्वागस्त्यं तं विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ेदवेदाङ्गविदुषे दरिद्राय कुटुम्बिने ॥ अगस्त्यो द्विजरूपेण प्रतिगृह्णातु सस्क्ृतः ॥ २७ ॥ अगस्त्यः 
इस प्रकार होम कर आगस्त्य को प्रणाम कर विसजन करे । हे अचिन्त्य चरिता अगस्य, आप का यथाविधि पूजन किया 
॥ २५ ॥ इस संसार तथा परलोक काय सिद्धि कर यहाँ से आप जाओ । यों अगस्त्य का विसजन कर उसी प्रतिमा को 
ब्राह्मण को दे ।२६॥ वेदःवेदाङ्ग का ज्ञाता दरिद्र तथा कुड्म्बी को सत्कार कर दे । चित्त में यह भावना हो कि अगरत्य 
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मुनि इसको द्विजरूप से स्वीकार वर || २७॥। इसे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते तथा अगस्त्य ऋषि देते हैं । दोनों के 
तारक अगस्त्य हैं । अतः अगस्त्य को नमग्कार है ॥ २८ ॥ दोनों मन्त्रों से ब्राह्मण दान करे । द्विज वेदिक और शहर 
पौराणिक मन्त्र पढे || २६ ॥ सोनेके सींग वाली, दूध बालो दे, वख्युक्ता, चाँदी के खुरों वाली, ताम्र पीठ वाली, 

प्रतिगह्णाति अगस्त्यो वे ददाति च ॥ उभयोस्तारकोऽगसस्यो ह्गःत्याय नमो नमः ॥ २८॥ 
मन्त्रइयेन दद्यात ब्राह्मणस्य जपेदमम्‌॥ वेदिकं पूर्वविहितं पौराणं शूद्र एव तु ॥ २६ ॥ श्वेतां 
धेनुं ततो. दद्यादधेमशड़ी ` पयस्विनीम्‌ ॥ सहवत्सां रोप्यखुरां ताम्रयृष्ठी सुशोभनाम्‌॥ ३०॥ 
कांस्यदोहनिकायुक्तां घण्टाबल्रसमन्विताम्‌ ॥ एवं संप्तदिनं दत्त्वा अध्य प्राशुदयान्मुने ॥ ३१॥ 
सप्तमे दिवसे घेन प्रदद्याच सदक्षिणाम्‌ ॥ एवं कृत्या सपवषमकामश्चेन्न जन्मभाक्‌ ॥ ३२॥ 
एकामश्चकवतित्वं रूपारोम्यसर्मा ॥ ब्राह्मणः स्याच्वतुर्वेदसवशासत्रविशारदः ॥ ३३ ॥ 
क्षत्रियः प्रथिवी सर्वा प्राप्नोत्यर्णवमेखलाम्‌ ॥ वैश्यशचेद्धान्यनिष्पत्ति गोधनं चाषिं विन्दाति 
सुशोभना सफेद वणे की घेलु दान करे ॥३०॥ दोहनाथ कांस्य पात्र, घण्टा वखयुक्त दान तथा हे ने, अगस्त्योदय के 
पहले सात रोज तक अध्य दान करे ॥ ३१ ॥ सातवें रोज दक्षिणा सहित बेड का दान दे । इस तरह निष्काम हो 
सात रात अध्य दान से जन्म भय राहत होदा हे ॥| ३२ ॥ सकाम रूप हो आरोग्य समन्वित चक्रवर्ती होता है । ब्राह्मण 
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2४ चारों वेदों, छः शात्रों का ज्ञाता हो जाता हे॥ ३३॥ क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वश्य को धान्य तथा 


आवण ५ गोधन मिलता है ॥ ३४ ॥ शुद्र थन, आरोग्य और सत्य प्राप्त करता है । खरो तथा पुत्र, सौभाग्य तथा ऋद्धि युक्त घर 
लल 


£ पा लेती है ॥ ३४ ॥ है विधिन 


न्दन, बड़ा पुण्य विधवा को होता हे । कन्या को सुपति मिलता हे तथा दुःखी व्याधि 


माहात्म्य | ॥ ३७ ॥ शुद्राणां धनमारोग्यं सत्यं चेवाधिकं भवेत्‌ ॥ स्रीणां पुत्राः प्रजायन्ते सौभाग्यं गृहः 
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२१७ ई मृद्विमत्‌ ॥ ३५.॥ विषयानां महसुण्यं वर्षते विधिनन्दन ॥ कन्या मर्तारमाभोति वयाधेुच्येत 


% दुःखितः ॥ ३६ ॥ येष 
ग्रजायते ॥ ३७ ॥ ईतयः 


देशेष्वगस्त्यस्य पूजनं क्रियते नरे: ॥ तेषु देशेषु पर्जन्यः कामवर्षी 
प्रशमं यान्ति नश्यन्ति व्याधयस्तथा ॥ पठन्ति ये त्वगस्त्यस्य अध्य 


7 
% ष्यन्ति केचन ॥३८॥ ते सर्वे पापनिमुकताश्चिरं स्थित्वा महीतले ॥ हंसयुक्तविमानेन स्वगे यान्ति 
ॐ नरोत्तमाः ॥३६॥ यावजीर्वं करिष्यन्ति निष्कामं मुक्तिभागिनः ॥ ४०॥ इति श्रावणमासमाहात्ये 
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अरसनत्कुपारसंवादे अगस्त्याध्यविधिनामाशरविशोड्ष्यायः || २८ ॥ | 
हित हो जाता हे ॥ ३६ ॥ जिन देशों में अगस्त्याचन प्राणी करते हैं, उन देशों में कामवर्षी हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ 


~ ° Ls भं > ९ ` >~ ञ्‌ £ क हो 
हित हो इस भूमितल में बहुत कालतक रहते हुए नरोत्तम हंसयुक्त विमान से स्वगं जाते हं ॥ ३६ ॥ जो निष्काम | 
यावज्जीवन करेगे, वे मुक्तिपय के भागीदार हो जाते हैं ॥ ४० ॥ 


i 
३% 
०५ 3 जो अगष्ट MDE जो उसे ऱ्य वे सब पाठे हे 
जो ट ईतियों का शमन तथा व्याबियो का नाश हो जाता हैं । जो अगस्त्याव्य का पाठ तथा जो उसे सुनते हं ॥३८॥ वे सब पाणों से 
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सावन सहीने की तिथि किस सभय की लेनी चाहिये। किस समय कया प्रधान है । पूजन तश्रा जागरण आदि कसे 
करे ॥ २॥। उप्र काल में किस का समय कहा ह | जक्तव्रत का उस व्रतकम मे काल कहा ॥ ३ ॥ प्रधान मं शात य 
इश्वर उवाच--सनत्कुपार वक्ष्यामि उक्तानां ब्रतकमंणाम्‌॥ काले कदा तु कि कार्य 
तच्छुणुष्य महामुने ॥ १॥ का तिथिः श्रावणे मासि कि कालव्यापिनी भवेत्‌ ॥ ग्राह्या प्रधानं 
किं तत्र पूजा जागरणादिकस्‌॥ २॥ ततत्कथनकाले तु केषाब्चित्‌ काल ईरितः ॥ नक्तब्रतस्य 
कालस्तु उक्तस्तद्व्रतक्मणि ॥ ३॥ प्रधानं रात्रिभुक्तिस्तु भोजनाभावयुग्दिवा ॥ उद्यापनं तु 
सवेषां तततदप्रततिथो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ असम्भवे तु पद्माड़' शुद्धे स्यादथिवासनम्‌ ॥ द्वितीयदिवसे 
कुर्याडोपादिविधिमारतः ॥ ५ ॥ धारणा पारणा चेव हाडी नक रणस्‌ ॥ नभःशुक्ग्रति- 
पदि सङ्गहप्योपोषशं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ द्वितीयदिवसे भुक्तिस्ततो$न्यस्मिन्युगोषणय ॥ एवं क्रमेण 
भोजन वथा भोजनाभाव दिन में कहा । प्रातःकाल उन-उन त्रतकाल में उद्यापन कहा ॥ ४ ॥ ञ्रम्भत में पञ्चांग दे 
शुद्ध में अधित्रासन करे तो दूसरे रोज विधि द्वारा होम करे ॥४॥ धारणा तथा पारणा में हास बृद्धि नहीं होती । सावन 
श्र शुक्ल प्रतिषदा रोज संकल्प कर उपवास करे ॥६॥ अन्य रोज भोजन, दूसरे दिन हविष्यान्न पारण में स्वीकार करे ॥७॥ 
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४६ पारणा रोज एकादशी हो तो उपवास तीन करे । रविवार ब्रताचन का काल सुबह ही हे ॥ ८ ॥ सोमवार में समय 
श्रावण १ सायंकाल की प्रधान कहा है । मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य सुबह समय कहा है ॥ ६ ॥ शुक्र पूजा भें सुबह 
र तथा रात में जागरण करे । नूसिंह पूजा शनि के शाम को करे ॥ १० ॥ शनि त्रत दान में मध्याह्न मुख्य हे । हनुमान्‌ 

व कुवीत हविष्याशी तु पारणे ॥ ७॥ एकादशीपारणाहे उपवासत्रयं तथा ॥ रविवाख्रताचायाः 
कालः स्यात्मातरेव दि ॥ ८॥ सोमवारे प्रधानः स्यात्सायङ्कालः प्रकीतितः ॥ भोभे बुधे शुरो 

मुख्यः प्रातःकालश्च पूजने ॥ ६ ॥ शुक्रवारे पूजनं स्यात्कल्ये रात्रो च जागरः ॥ दुसिंहपूजने 
मन्दे सायड्कालश्च पूजनम्‌ ॥ १०॥ शनिव्रने शनेदानि मध्याहों मुख्य इष्यते ॥ इनूमतोऽपि 
मध्याहः प्रातरश्वत्थपूजनम्‌ ॥ ११॥ रोटकाख्ये ब्रते वत्स प्रतिपत्सोप्रसंयुता ॥ त्रिमुहू्तातरा 
सा स्यादन्यथा पूर्वगोगनी ॥ १२॥ ओदुम्बरी छितीया तु सायाहून्यापिनी मता ॥ तृतीया 
% संयुता ग्राह्या इयोश्चेसपूर्ववेधिता ॥ १३॥ तृतीया स्व्णगोर्याख्या सा चतु्थीयुता भवेत्‌ ॥ 
की पूजा मध्याह्न तथा अश्चत्य पूजा सुबह में होती हे॥ ११ ॥ हे वत्स, रोटक त्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित 
त्रिमुहर्तोत्तर स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्राह्य हे ॥ १२ ॥ उदुम्बरी द्वितीया साथाह्व व्यापिनी तृतीयाथुक्त हे । 
दोनों रोज सायं व्यापिनी ही पूववेधित ले ॥ १३ ॥ स्वणंगौरी में चतुर्थीयुक्ता तृतीया है। गणेश में तृतीयाविद्ध चतुथी 
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sas 
है ॥ १४ ॥ नाग पूजा में पष्ठीयुक्त पञ्चमी हे । सपौदन घत में सायंव्यापिनी सप्तमीयुक्त पष्ठी है ॥१५॥ शीतला त्रत में 
मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी हे । देवी के पवित्रारोपण में रात्रियुक्ता अष्टमी दिथि हे ॥ १६ ।! कुमारी में रात्रि व्यापिनी 
नवमी उत्तम है । आशा थें रात्रि व्यापिनी दशमी है ॥१७ हे छुने, दशमी विद्वा एकादशी अग्राह्य हे । उसके बेथ को 
चतुर्थी गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते ॥ १४ ॥ नागानां पूजने शस्ता षषीयुक्ता च पद्की ॥ 


2 सूपोदनव्रते षष्ठी सायाहे सपमीयुता ॥ १५॥ मध्याहज्यापिनी ग्राह्या सप्तरी शीतलाङ्रते ॥ 


पवित्रारोपणेऽशम्यां देव्या रात्रियुता तिथिः ॥ १६ ॥ कुमारी नवमी नक्तव्यापिनी तु प्रशस्यते ॥ 
आशाएंज्ञा तु दरामो सा नक्तव्यापिनी भवेत्‌ ॥ १७॥ त्याज्या विद्धेकादशी तु तत्र वेधं सुने 
शृणु ॥ अरुणोदयवेवस्तु दशभ्यां वैष्णवान्प्रति ॥ १८॥ आदित्योदयवेधस्तु स्मार्तानां निन्द्य 
एव सः ॥ अरुणोद्यकालस्सु यागार्थं चरमां निहि ॥ १६ ॥ एवं रीत्या यस्य भवेद्‌ डादशी 
सा पवित्रके ॥ त्रयोदशी सङ्गस्य प्रते स्याद्रा्रियोगनी ॥ २०॥ डितीययामे तत्रापि सा 
शुनो । अरुणोदय समय दशमी वेध बेष्णवों के यहाँ होता हे ॥ १८ || द्रयोदय समय में स्मातों के यहाँ दशंनी वेध 
होता है, यह वेध निन्च ही है । रात की अन्तिम प्रहर आधा हिस्सा अहणोद्य समय होता हे ॥१९॥ इस रीति द्वारा 
द्वादशी पवित्रारोपण में वही है । अमंगंत्रत में शात्रिव्यापिनी त्रयोदशी है॥२०॥ द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से 
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प्रशस्ततर होती है । शिव पवित्रारोपण में चतुदंशी ' रात्रिव्यापिनी है | २१ || अधरात व्यापिनी अधिक उत्तम है । 
पाकम तथा उत्सग में पूणिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राह्य हे ॥ २२ ॥ यदि अन्य रोज पूर्णिया तीन झुहृत हे तो दूसरे 
देन करे । नहीं तो ऋग्वेदी तेत्तिरीय शाखा बाले को पहले रोज करे॥ ९३ ॥ तत्तिरीय शाखा वाले यजुबदियों को 
प्रशस्ततरा भवेत्‌ ॥ पदित्रारोपणे शम्भो रात्रिगा स्याचतुदशी ॥ २१॥ अतिंप्रशस्ता तत्रापि 
निशीथव्यापिनी तु या ॥ उपाकर्षणि चोत्सर्गे पूर्णिमा श्रवण च भम्‌ ॥ २२ ॥ निधहत 
ड्वितीयेऽह्ि तदा ग्राह्म पर॑ दिन्‌ ॥ नोवेदनुष्ठितः पूवं तैत्तिराणां च बह छुवाम ॥ २३ ॥ 
तैलिरीयां च यजुषां महूतंत्रयगामपि ॥ उत्तरस्मिन्पूवमेव दिनं स्यात्कमोण इयोः ॥ २४ ॥ 
मृहृतीनन्तरं पूर्वदिने चत्सङ्गतिनवेत ॥ पूणिम्षा श्रवणक्ष च सुहृतद्वितयाच्‌ पुरा ॥ २५॥ 
| उत्तास्मिन्सधाप्त चेत्तदा पूर्ददिन भवेत्‌ ॥ हस्तमं तपराह स्थाद्‌ ग्राह तत्सामयेदिभिः ॥ २६॥ ह . 
£ दिनहये तदा स्याग्वेश्पुदभेव दिनं अवेत ॥ उपाकपप्रयोगाऽन्ते कालो दीपस्य संसद: ॥ २७॥ ॐ 
अन्य रोज पूर्णिमा तीन पुहूत रहने पर भी उपाक और उत्सण दोनों पूव रोज करें ॥ २४ ॥ पूव रोज पूर्णिमा त्था 3% 

श्रत्रण नक्षत्र. एक सुहर्तोत्तर सम्पन्ध हो तो और अन्य रोज दो शहत के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र ॥ २९ ॥ समाप्त ४६ 
'हो तो पूव रोज करे ! अपराहकाल में सामवेदियों को इस्त नथ्चत्र हो वो उपाक्रम उत्सगं करे ॥२६।॥ दोनों रोज हस्त 3 : 
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नक्षत्र अपराह्काल व्यापिनी हो तो पहले रोज कर उपाकर्मोत्तर सभादीप करे ॥ २७॥ जो समय श्रावणी कर्म में 
कहा वही सर्पेइल्यथ हे पर रात में सससह के अनुसार करे || २८ ॥ श्रवणाकर्म तथा सर्पबलि के सर्यास्त 
समय व्यापि ) पूर्णि ग उत्तम है । हयग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापिनी ले | २६ ॥ रक्षाबन्धन कार्य में अपराह्न 
श्रबणाकमणि प्रोक्तः कालः सर्पंबलो तथा ॥ पर्वगो$हि भनेद्रात्रो स्व-स्वशृह्यानुसारतः ॥ २८॥ 
पोणिमाऽत्र प्रशस्ता वा स्पादस्तमययोगिनी ॥ हयग्रीवोत्सवे पूर्णा मध्याह्ृन्यापिनी भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अपराह णव्यापिनी स्याद्रक्षाबन्धनकर्मणि ॥ चन्द्रोदयव्यापिनी च स्यात्‌ सङ्क््चतुर्थिका ॥ ३० ॥ 
उभयत्र यदा सा स्यान्न स्याड्ठा पूवगा भवेत्‌ ॥ चतुर्थी च तृतीयायां ममापुण्यफलप्रदा ॥ ३१ ॥ 
कर्तेव्या ब्रतिभिर्वत्स गगनाथसुतोषिणी ॥ गणेशगोरीबहुलाव्यतिशिक्तिः प्रकीतिताः ॥ ३२॥ 
चतु््यंः पञ्चमीविा देत्रतान्तपू जने ॥ निशीथव्यापिनी ग्राह्या कृष्णजन्माष्टमी तिथिः ॥ ३३॥ 
व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य हे । चन्द्रोदय व्यापिनी सङ्कट चतुर्थी स्वीकृत हे॥ ३० ॥ चतुथी चन्द्रोदय व्यापिनी दोनों दिन 
हो या हो तो पहले रोज करे । क्योंकि तृतीया रोज चतुर्थी हो जाने से महत्पुण्य फल प्रद होती है ॥३१॥ हे वत्स, 
त्रती पहले रोज गणनाथ को राजी करने वाली चतुर्थी का त्रत करे । गणेश, गोरी, तथा बहुला छोड़ ॥ ३२ ॥ चतुथी 
दूसरे देवों की पूजा में पश्चमी विद्धा ली हे । श्रीकृष्ण पूजा में अद्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि हे॥ ३३॥ तिथि 
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निणय के बारे में सर्वत्र छः मानी गयी है । एक तो दोनों रोज पूण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति ॥३४। | दोनों 
रोज अंश द्वारा सम व्याप्ति, दोनों रोज अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्गाप्ति ॥ ३४ ॥ पूव रोज 
2४ अंश से व्याप्ति अन्य रोज अव्याप्ति, इन छह पक्षों में से तीन पक्षों में सन्देह नहीं उसे कहता हूँ, आप उसे सुनं ॥३६॥ 
१४ घटप्रकारा तु सर्वत्र निर्णये तिथिरिष्यते ॥ पूर्णव्यापि्ठयोरङ्वोरव्या्तिरपि केवला ॥ ३४॥ 
अंशतश्च समा व्यापिरंशतो विषमो तथा ॥ सम्पू्णव्यापतरेकत्र अंशतश्च परे5हनि ॥ ३५॥ 
अंशतो व्याप्तिरेकत्र अव्यासिर्परत्र च ॥ पक्षत्रये तु सन्देहो यथा नास्ति तथा श्रृषु॥ ३६॥ 
अंशतो विषमन्याप्तावधिका व्यातिरुत्तमा ॥ एकत्र पूर्णा चान्येऽत्र सा पूर्णा चोच्यते तिथिः 
॥ ३७॥ अबव्याप्तिरंशतो व्यातिस्तत्रांशव्याततिरृत्तमा ॥ अंशव्याप्तियंदा पूर्णां अंशतश्च समा 
यदा ॥ ३८ ॥ संशयस्तत्र भवति तस्य स्यान्निणंयो भिदा ॥ कचिद्धवे्युग्मवाक्याद्वारनक्षत्र 


विषमव्यापि में अंशव्याप्ति से अधिकव्याप्ति श्रेष्ठ होती है । एक रोज जो पूण' तिथि है वही अन्य रोज अपूर्ण कही 
जादी है ॥ ३७ ॥ एक रोज अव्याप्ति अन्य दिन अंशव्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती हे | अंशव्याप्ति जत्र हो 
तथा वह सम हो तो ।। ३८ ॥ वहाँ संशय हो जाता है तो भेदवाक्य निर्णय करे | युग्म वाक्य से कहीं-कहीं बार नक्षत्र 
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योगबल से || ३६ ।। कहीं प्रधान दो योग से । कहीं पारण। योग से जन्माष्टमी व्रत में सन्देह हो याने उन पक्षों में 
परा हो ॥ ४० ॥ अष्टम्यन्त में पारण करे । यदि तीन पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण 
करे || ४१ ॥ पिठोरी ब्रत में अमा शुभ मध्याहव्यापिनी 'है । वृपभार्चन में सायंक्राल व्यापिनी अमा ली है ॥ ४२॥ 


योगतः ॥ ३६ ॥ प्रधानहययोगेन पारणायोगतः क्कचित्‌ ॥ जन्माष्टम्यां तु सन्देहे ज्रिपक्षे तु 
परा भवेत्‌ ॥ ४० ॥ अष्टम्यन्ते पारणं . स्याद्यदि यामत्रयात्पुरा ॥ समाप्येत तदृष्य॑ चेद्टम्युषसि 
पारणा।। ४१॥ व्रतं पिठोरीसंज्ञाऽमा मभ्याह्कव्यापिंनी शुभा ॥ वृषभाणां पूजने तु अमा साथ 
न्तनी भवेत्‌॥ ४२॥ दर्भाणां सश्चये चेव सङ्गवः काल ईरितः॥ जिशत्पुण्याः पूर्वनाब्य: 
ककसंक्रमणं रवेः ॥ ४३ ॥ पुण्याः षोडश . नाड्यस्तु सिंहे पूर्वाः ` परा अपि॥ केचिदिच्छन्ति 
मुनयः पूर्वा एव तु षोडश ॥ ४४ ॥ अगस्त्याष्यस्य कालस्तु ब्रत एव प्रकीर्तितः ॥ अयं ते 
कथितो वत्स कमणां कालनिणेयः ॥ ४५॥ य इदं शृशुतेऽष्यायं यश्चापि परिकीर्तयेत्‌ ॥ 
दों के संचय में संगव समय है । सय की कर्कंक्रान्ति में तीस घड़ी पहले पुण्य समय माडा हे ॥ ४३ ॥ सिंहसंक्रान्ति 
सोलह घड़ी पहले तथा सोलह घड़ी में एण्य समय हो जाता है | कुछ ऋषि सिंह संक्रान्ति के पहले सोलह घड़ी एण्य 
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नओमासि कृतानां स व्रतानां लभते फलप्‌ ॥ ४६॥ इति श्रीस्कन्दपुराशे आवणमासमाइाल्ये £ 


श्र 
र्क हो इसी सावन महीने का सेवन क्रिया । जिसके द्वारा सुभे फिर प्राप्त किया ॥ २ ॥ अतः यह महीना शुके बहत प्रिय 
$ 


स्य कहते हैं ॥ ४४ ॥ यगस्त्याध्यं समय अतःविथि सहित ही कहा हे । हे वत्स, यह कर्मा का काल निणय क 


सनस्कुमारसंबादे ब्रतनिशयकालनिशायकथनं नाम एकोनद्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ऱ्य 


ईश्वर उयाव--कियल्िपत्त कथित माहाल्यं श्रावणस्थ हि ॥ सर्व वशयितु शक्य ४ 
[ 


नालं वर्षशतैरपि ॥ १॥ प्रिये! मम कल्याणि हुत्वा दक्षाध्वरे तुस ॥ हिमावल्हुता जा 

तेनेयं योजिता मगा ॥ २॥ सेवने श्रावशे मासि तेन से ग्रियक्कन्रभः ॥ नातिशीतो नाति- ॐ 

चोष्णः श्रावणे मासि भूपतिः ॥ ३॥ ला खतं सर्वा धोतेन. भस्मना ॥ श्वेतेनाथ ४४ 

हा॥ ४४ ॥ इस अध्याय को बो श्रपण करता है तथा जो इसे कहता है उसे श्रावण मंदीने के सब बो का फल £5 
मिलता हे ॥ ४६ ॥ sR | री! 

ईश्वर ने कहा--आप से मैंने जो कुछ सावन महीने का माहात्म्य कहा तथा सो सालों में भी नहीं मास 

का वणन हो सकदा ॥ १ ॥ इस मेरी प्रिया सती ने दक्षप्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिभालय की एत्री 


NX A 


है । इसी महीने में न तो अति ठंडक न अति गरम होता है । इस सावन. महीने में राजा या प्रजा || ३ ॥ अपनी देह हॉ. 
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में वेदिक भन्त्र द्वारा सफेद मस्म को लगाता हे या जल मिश्रित बारह त्रिपुण्ड धारण-करता है ॥ ४ ॥ मस्तक, छाती, 
नाभि, दोनों शुजा, दोनों कूप, दोनों कन्धा, कण्ठ, सिर और पीर में ॥ ५ ॥ 'मानस्तोके? इस मन्त्र से 'सद्योजातादि' 
इससे षडक्षर मंत्र से सर्वाङ्ग में भरम लगा दुशोभित करे ॥ ६ ॥ शरीर में एक सौ आट रुद्राक्ष को धारण करे । बत्तीस 
जलाद्रेण त्रिपुण्डान्‌ इवादशांश्ररेत्‌ ॥ ४ ॥ भाले वक्षसि नाभो च बाहोः कूर्परयोस्तथा ॥ मणि- 
बन्धद्रये चेव कण्ठे मूर्धनि एष्ठके॥ ५॥ मानस्तोकेति मन्त्रेण सद्योजातादिमन्त्रतः ॥ 
षडक्षरेण मन्त्रेण भस्मना शोभयेत्तनुम्‌ ॥ ६॥ धारयेच्चेव रद्राक्षानष्टाधिक्रशतं तनो ॥ द्विः 
शद्कारयेत्कण्ठे मूर्ष्नि इ्वाविंशतिस्तथा ॥ ७॥ कर्णाइये डादशेव चतुर्विशत्कड्ये ॥ अष्टा- 
एभुजयोभाले एकमेकं शिखाग्रगम्‌ ॥ ८॥ एवं कृत्वा तु मामर्च्यं जपेता्चाक्षरं मनुम्‌ ॥ श्रावणे 
मासि विप्रेन्द्र सोऽहमेव न संशयः ॥ ६ ॥ ज्ञालेमं मठियं मासं मम तोषाय केशवः ॥ कृष्णाष्टमी 
रुद्राक्ष कण्ठ में बाइस मस्तक में || ७ ॥ बारह दोनों कानों में, चौबीस दोनों हाथ में, आठ-आठ दोनों शुजा में, एक 
भाल में और एक शिखाग्र भाग में ग्रहण करे || ८ ॥ इस प्रकार एक सौ आठ अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा 
करे | 'पंचाश्षर मन्त्र’ जापी हो । हे पिग्रेन्द्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने में हम ही वह हैं। सन्देह इसमें नहीं 


4 


है || & ॥ सावन महीने को मेरा प्रिय जान इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करे । मुझे उसमें कृष्णा्मी अधिक 
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तिथि प्रिय है ॥ १० ॥ इसी रोज देवकीगभ से हरि प्रादुमूत हुए । हे वितरन, यह मेंने सावन महीने का माहात्म्य 
औ च क र ण Cc > a र ’ 
लेशमात्र कहा और आप क्या सुनेंगे।। ११॥ सनत्कुमार ने कहा--हे पायतीश, सावन महीने के जिन कमा को 


कहा, आपने वे सत्र सुनने के समय आनन्द रूपी अणव में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के निमित्त याद नहीं 
वाहात 
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च तत्रापि मम प्रियतरा तिथिः ॥ १०॥ देववया जठरातस्मिन्दिने प्रादुरथूडरिः ॥ एतत्ते 
कथितं लेशात्किमन्यव्छोतुमिच्छसि ॥ ११ ॥ सनध्कुमार उवाच-यच्चत्कृते _ पावती नभोसासि ह 
£ लयेरितम ॥ आनन्दाच्यी निमग्नत्वाद्‌ बहुत्वाचावधारणा ॥ १२॥ न स्थिता कमशो नाथ £ 

ब्रहि सर्व यथा तथा ॥ श्रुत्वा घाव्यवधानेन धारयिष्य [मि भक्तितः ॥ १३॥ इंश्वर खाव-- 
i उशष्वावहितो भूत्वा अवुक्रमणिकां शुभाम्‌ ॥ आदो प्रश्नः शोनकस्य ततः सूतस्य चोत्तरम्‌ 
5 ॥ १४ ॥ श्रोतु्ुणास्तव प्रश्ना निरुक्तिः श्रावणस्य च ॥ तस्य स्तुतिः पुनः प्रश्नस्‍्तव विस्तरतो 
ष जने ॥ १५.॥ मम स्तृुतिश्वस्कृता च नामनिर्यवनादिना ॥ भूयो मदोतर॑ तत्र उद्देशः कमतो- 
3 
3% 
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४ ३ ॥ १२ ॥ हे नाथ, तथ्यरूप से आप कहे जिस क्रम से पता हो तथा में सावन द्वारा भक्ति से ग्रहण करूंगा ।।१३॥ 


कप २ पू न 4 श्त श i 
ईश्वर ने कहा, समाहित हो शुभअच्ुक्रमणिका सुनो । शोनक का पूव प्रश्‍न है अनन्तर छत का उत्तर हे ॥१४॥ सुनने 
वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्‍न और सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति हे सुने, फिर सविस्तर प्रश्‍न : 
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3% आपका हुआ ॥ १४ ॥ मेरी आप से स्तुति नाम निर्वचन आदि सहित हुई । फिर उत्तर क्रम से जिसमें सब उद्देश्य हैं 
श्रावण 2 ॥१६॥ विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न, नक्तत्रत रुद्राभिषेक तथा लक्ष पूजन विधान, ॥ १७ ॥ दीपदान माहात्म्य, किसी 
माहात्म्य 20 प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, ॥ १८॥ भूमि शयन तथा मौनव्रत फल, धारण 
> ऽखिलम्‌ ॥ १६ ॥ विशेषतस्तव प्रश्‍नस्ततो नक्तत्रते विधिः ॥ रुद्राभिषेककथनं लक्षपूजाविधि- 
४ स्ततः ॥ १७॥ दीपदानं परित्यागः कस्यचित्ियवस्तुनः ॥ फलं रुद्राभिषेकेण तथा पञ्चामृतेन ॐ ** ३° 
४ च॥ १८॥ फळं भूशयनस्थापि तथा मोनत्रतस्य च ॥ धारणा पारणा चेव ततो मासोवा- 
सने ॥ १६ ॥ सोमाख्याने ततो लक्षरुद्रवतिविधिः स्मरतः ॥ कोटिलिङ्गविधाने च ब्रतं चानो- 
35 दनामिधम्‌ ॥ २० ॥ हविष्याशनमप्यत्र पत्रावल्यां च भोजनम्‌ ॥ शाकत्यागो भूशयनं प्रातःस्नानं ४ 
दमः शमः॥ २१॥ स्फटिकादिषु लिङ्गेषु अजाजपफलं ततः ॥ प्रदक्षिणा नमस्कारान्‌ ॐ 
वेदपारायणं तथा ॥ २२ ॥ विधिः पुरुषसूक्तस्य ग्रहयज्ञविधिस्ततः ॥ रविचन्द्रकुजानां च क्रमशो £ 
पारणा विधि, मासोप्वास कथन ।। १६ ॥ सोमाख्यान में लक्षवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अनोदनब्रत कथन, ४६ २२८ 
॥ २० ॥ हविष्यान्न भोजन, पत्तल में भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह नहाना, दम तथा शम कथन, ॥ २१॥ $ 
स्फटिक आदि तथा लिंगो में, अजा जप फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, ॥ २२ ॥ पुरुषसयक्त विधि,  ग्रहयज्ञ य 
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विधि, क्रम से रवि, चन्द्र तथा भौम का व्रत कथन ।। २३ ॥ बुध और गुरु त्रत शुक्र रोज जीवन्तिका ब्रत, शनि रोज 
नृसिंह व्रत, शनि, हनुमान्‌ और पीपल त्रत कथन ॥ २४॥ रोटकत्रत तथा ओदुम्बरत्रत माहात्म्य, स्वणंगौरी तथा 
दर्वागणपति त्रत कथन ॥ २९ ॥ पंचमी में नागत्रत, पष्ठी को सुपौदन त्रत, सप्तमी को शीतलात्रत तथा पवित्रारोपण 
त्रतविस्तारः ॥ २३ ॥ बुधगुर्वोत्नितं पश्नाच्छुके जीवन्तिकाब्रतम्‌ ॥ शनो बरसिंहस्य शनेरनिला- 
श्वत्ययोस्तथा ॥ २४ ॥ रोटकब्रतमाहत्य॑तत ओदुम्बरन्रतम्‌॥ खर्णगोरीत्रत॑ पश्चाद्‌ दूर्वागण 
पतित्रतम ॥ २४ ॥ नागत्रत॑ च पञ्चम्यां षष्ठयां सूपोदनत्रतम्‌ ॥ शीतलाख्यं ब्रतं देव्याः पवित्रा 
रोपणं ततः ॥ २६ ॥ दुर्गाकुमारीपूजा च आशात्रतमतः परस्‌ ॥ उभयेकादशी पश्चात्पवित्रारोपणं 
हरेः ॥ २७ ॥ अनङ्गस्य त्रयोदश्यां ततः शम्भोः पवित्रकम्‌ ॥ उपाकमौत्सजने च श्रावणीकमं 
चेव हिं॥ २८ ॥. ततः सर्पबलिवाजिग्रीवजन्ममहोत्सवः ॥ सभादीपस्तथा रक्षाबन्धः  सङ्कटनाशचे 
विधि ॥ २६ ॥ नवमी को दुर्गाकुमारी पूजा, दशमी को आशात्र, एकादशी दय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीत्यथ 
पवित्रारोपण ॥ २७ ॥ त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुद्‌शी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकमं उत्सग 
तथा श्रावणीकर्म विधि ॥ २८ ॥ सपंबलि, हयग्रीव जयन्ती महोत्सव, सभादीप, रक्षावन्धन तथा गणेश का.संकष्टनाशन 
रत ॥ २६ ॥ कृष्णजन्माष्टमी त्रत तथा कथाविधि, पिठोरत्रत, पोलासंज्ञक इृषभव्रत ॥ ३० ॥ दभ संग्रह, नदियों का 
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रजस्रला समय, सिह संक्रान्ति में गो प्रसव पर शान्ति, कक सिंह सावन में ॥ ३१ ॥ दान, स्नान, युक्त मासमाहात्म्य 


£ श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋष्य अध्य विधि ॥३२॥ कमं तथा व्रतो का फल निर्णय तथा मासमाहात्म्य 


श्रावण द्वारा पहीले के सप व्रतो का फल भागी होना ॥ ३३ ॥ हे सनत्कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण 


. ॥ २६ ॥ ब्रतं ततः कृष्णजन्माष्टमीव्रतकथानकम्‌ ॥ प्रतं पीठासंज्ञं तु पोलासंज्ञं वृषब्रतम ॥ ३० ॥ 
दर्भोगां संग्रहश्चेव नदीनां सरजस्कता ॥ सिंहे गोप्रसवे शान्तिः . कर्कसिहनमेषु च॥ ३१॥ 


दानानि स्नानमाहार्यं श्रवणं कथनं तथा ॥ ततो वाचकपूजा च अगस्त्याष्यं ततः परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कमणां च व्रतानां च काल॑निणय ईरितः ॥ एतन्मा कृतानां स ब्रतानां फलभाग्भयेत्‌ ॥३३॥ 
सनत्कुमार हृदये धारयस्व क्रमं शुभस्‌ ॥ २४ ॥ य॒ इमं श्ृशुतेऽध्यायं माहात्यं श्रावणस्य यत्‌ ॥ 


तलं समवाप्नोति त्रतानां चेव यत्फलम्‌ ॥ ३५ ॥ किं बहूक्तेन विग्रषे श्रावणो विहितं तु यत्‌ ॥ 
तस्य चैकस्य कर्तापि मम प्रियतरो भवेत्‌ ॥ ३६॥ सूत उवाच--सनल्मारः पीलेव॑ शिववा- 


कर ॥ ३४ || इस अध्याय को जो श्रवण करता हे तथा सावन सहीने के माहात्म्य को श्रवण करता है वह महीने के 
सब व्रतो का फल प्राप्त करदा हे !। ३५ ॥ हे बिग्रषे, अधिक कहने से कया । इस सावन महीने में किसी एक व्रत से 
बह मेरा प्रिय पात्र होता हे ॥ ३६ ॥ हत ने शोनक आदि ऋषियों से कहा--हे देवर्षिंगण, असूत कान में पानकर 
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आनान्दत हो गये तथा कृतकृत्य हो गये ॥ ३७ ॥ देवर्षि सत्तम सनत्कुमार साइन महीने की स्तुति और शंभर को अपने ३१. 


श्रावण 5 क्यासृतं परम्‌ ॥ श्रुतिद्वारा चाप मोदं छृतकृत्यों बथूब ह ॥ ३७ ॥ नभोमासं स्तुवन्‌ शमं भाषा 
. माहात्म्य ७४ स्मरन्‌ स्वहृदये शिवम्‌ ॥ शडरेणाभ्यजुज्ञाती ययो देवर्षिसत्तमः ॥ ३८ ॥ इदं रहस्यं परमं नाख्येयं ॐ i 
. १३१ £ यस्य कस्यचित्‌॥ भवतो योग्यतां दृष्ट्या मयेतत्कथितं प्रभो ॥ ३६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ॐ हे 


आवणमासमाहात्ये ईश्वरसनत्कुमारसंवादे अनुक्रमरणिकाकथनं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३०॥ 8 ° 
आ इति श्रावणमासमाहाल्यं समाप्तम्‌ ।। 
हृदय म॑ याद कर उनफी आज्ञा द्वारा अपनी जगह गये ॥ ३८ ॥ जिस किसी से इस परम रहस्य को न कहे । हे प्रभो, 
आएक हादे भेह २३६ ॥ 
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Aes. No. AN पस्तेक मिलने का पता-ठाकुर प्रसाद एण्ड सन्स बुक्सेलर | 
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मुद्रक --मुक्रुन्द लाल अग्रवाळ, वाम्ये मुद्रण प्रेस, नाटी इमली, वाराणसी । 
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हमारे यहाँ की मन पमन्द पुस्तकें एकबार. अवश्य मंगाकर लाम उठाव । है" 


दुर्गासप्तशती भाषा टीका ६) दुरी पाठ मूल सोटा अमर ६) देवीभागवत a भाषा टीका १४०) 
बारमीकीय रामायण भाषा ४४) महाभारत भा. टी. सव शास ताजिक नीलकट। १३) 
शिवपरा ग भावा बड़ा ' ९७०) उोहान्‌ कुत अठारहा प ७० ) विवाह द्धात ३) 
भ्रगुसंहिता फलित सवाह्-दर्शन २४) पुरुषोत्तम मास माहास्य गरुड़पुराण 

सत्यनारायण सशाव्यायी  १)२० मापा टका स्लेज ८) सनुस्ट्रति ॒ १३) 
श्रीसद्भागप्रत भागा टीका शुक्रवार त्रत कथा अथात्‌ वैशाख माहात्म्य भाषा-टीका ८) 
बाहो स्कन्य साँची १४०) सन्तोषी भता की कथा १) कातिक साहाल्य ७) 


प्रकार का पुस्तक मिलन की पता = 


गाकरप्रसाद एण्ड सन्स बुक्संजर, राजादरवाजा, बाराणसा 
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